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ee न्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम। ~~ 


श्रीशडराचार्यम'थाख्य 151 
Te च हस्तामलके च शिष्यम्‌ 
तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान 
स्मद्‌ गरून्सन्ततमानतो5स्मि। 
श्रुति स्मृति - पुराणानाम्‌ 
आलयं करुणालयम्‌ | 
नमामि भगवत्पाद 
शङ्करं लोकशङ्करम्‌ ॥ 
शङ्करं शङ्कराचार्य 
केशवं बादरायणम्‌ | 
सूत्रभाष्यकृती वन्द 
भगवन्तौ पुनःपुनः ॥ 
ae द्वार निखिला निलिम्मपरिषद्‌ : 
75 सिद्धिं विधत्तेऽनिशम्‌। 
श्रीमच्छीलसितं जगद्गुरुपद 
> a नत्वात्मतृपिङ्गताः॥ / 
. 'लोकाज्ञानपयोदपाटनधुर 
AIRES N Nad 


हु x p PT o. ~ 
नारायगां waa चसिएँ क “ae hae | à: 
कि ve तत्युत्रपराशर च। ॥ ॥ क ee 
व्यासं शुकं गौठपदं मह्दान्तं `. ite wy 
Ws 4, 7 Tie 


६.23 
J 


as नम: शम्भवाय च ward च नम: | 
शंकरायच मयस्करायंच नम: शिवायंच शिवत॑राय च॥ 
वैदिक परम्परानुसार रुद्राभिषेक का मानव दिनचर्या में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थान है । मानव शरीर रचना वैदिक गठन के अनुरूप 
हे, ऐसा महर्षि प्रणीत अनुसंधानो से प्रमाणित हो चुका है । 
रुद्राभिषेक से आत्मा शुद्ध एवं सतोगुणी होती है, संकल्प शक्ति 
/॥ बढ़ती है और इससे ज्ञानशक्ति, विचारशक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, मेधा 
= भक्ति तथा पवित्रता में वृद्धि होती है । व्यापार-व्यवसाय, कला- 
oy. कौशल, ' शास्त्रानसंधान और व्यवहार-कशलता का सफल i 


E 
| 
| 
| 
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औक oy सम्पादन उत्साहपूर्वक होता है । इससे सुखमय दीर्घ जीवन के २ A 


i 


50. आरोग्य साधनों का स्वतः संचय होता है। 

‰„ रुद्राभिषेक से प्रत्येक मानव अपनी चेतना को पूर्ण जागृत 
i करके सर्वसमर्थता प्राप्ति के आध्यात्मिक एवं दैवीय मार्ग में 
7 अग्रसर होते हुए अपनी साधना परायण दिनचर्या द्वारा लिलव की 
| सामूहिक चेतना में सत्व गुण बढ़ाकर भूतल पर स्वर्ग'' का 
११. अनुभव कर सकता है। | 

WW «बेद: शिवो शिवो वेदः'' के अनुसार वेद शिव है और 
पता [शव वेद है अत: शिव वेदात्मक अथवा वेद स्वरूप है इसीलिए 


W वेद मन्त्रों के द्वार भगवान्‌ आशुतोष शिव का पूजन अभिषेक | 
| पक उक्तया जाता है. जैसे-ब्रह्मं सर्वत्र व्याप्त है वैसे ही उनकी रौद्र. ४४ 


2 Tne e rh न्न eel 
vr 


है | समस्त ब्रह्माण्ड को वह अपनी शक्ति से सामर्थ्यवान्‌ बनाते (& 
४ हैं इसलिए उनका नाम रुद्र है । श्वेताश्वरोपनिषद्‌ कहता है कि wy 
''एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः'' (३/२) | स 
_ ब्रह्माण्ड में उसी एक परमेश्वर की शक्ति निहित है, उसके |; 
अतिरिक्त किसी दूसरे की सत्ता नहीं है। शिव पुराण विद्येश्वर : 
संहिता में sana परं ब्रह्म मत्स्वरूपं कला-कलम्‌'' जैसी ९) 
शक्तियां निहित हैं | शैवद्वैतवादी '' सर्व ब्रह्मेति उपासीत सर्व वै ८ 
रुद्र इत्यपि'' कहते हैं। म W 
रुद्र प्रत्यक्ष ब्रह्म है । शास्त्रकार भी प्रत्यक्ष ब्रह्म मानते हैं । जब ५ 


wy श्रुति “अजायमानो बहुधा विजायते'' (यजु० ३१/१९) r 


कड 42) sett ae Nel ne Se ERE हि | 
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: । है। यजुर्वेद का प्रत्यक्ष ब्रह्म वायु है, अत: उसका प्रथम प्रार्थना 


>. यजुर्वेद जब “नमस्ते रुद्र मन्यव'' के रूप में प्रार्थना करता है 
तब इसी रुद्र ब्रह्म की उपासना करता है इसीलिए रुद्राभिषेक के ४४ 
पंचम अध्याय से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि संसार की 


, (गन्ना) के रस से लक्ष्मी प्रापि, मधु और घी से धन, तीर्थजल से 
॥ मोक्ष, दुग्ध से पुत्र प्राप्ति अथवा वन्ध्या, काकवन्ध्या या मृतवत्सा 
को गो दुग्ध से शीघ्र संतान प्राप्ति, जल की धारा से ज्वर-शान्ति, 
घृत धारा से वंश-विस्तार, केवल दुग्ध की धारा से प्रमेह रोग 
की शान्ति और मनोवांछित फलों की पूर्ति, शर्करा मिले हुये 


कहकर यह संकेत करती है कि वह न पैदा होता हुआ भी अनंत 
रूप में विद्यमान है तब उसका आशय प्रत्यक्ष ब्रह्म कथन से ही 


मन्त्र है ''इषेत्वा उर्जेत्वा वायवस्थ (यजु० १/१) | 

क्रग्वेदी का प्रत्यक्ष ब्रह्म अग्नि है अतः उसका मंत्र है" अग्नि- ! 
मीडे पुरोहितम्‌'' । तैत्तिरीय आरण्यक का “ नमस्ते वायो त्वमेव . 
प्रत्यक्षं ब्रह्मासि'' मन्त्र भी प्रत्यक्ष ब्रह्म का समर्थन करता है । ' 


समस्त वस्तु जड़-चेतन को नमस्कार करें | 


रुद्राभिषेक करने के अनेक विधान दिये गये हैं रुद्राभिषेक, 
लघुरुद्र, महारुद्र एवं अतिरुद्र क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहे गये हें | 
अभिषेकात्मक श्रेष्ठ पदाथ 
जल से वर्षा, कुशा के जल से शान्ति, दही से पशु प्राप्ति, ईख 


2 दुग्ध से जड़-बुद्धि का निर्मल होना, सरसों के तेल से शत्रु की 
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y बुद्धि में मैत्री भाव जागृत करने तथा रोगों का नाश और शहद से ६ | 
Y यक्ष्मा रोग की शान्ति तथा पापक्षय होता है । आरोग्य की इच्छा ` 

वाले को घृत से, दीर्घायु की इच्छा वाले को दुग्ध से और Wy 
पुत्रार्थी को चीनी मिश्रित जल से भगवान्‌ शंकर का अभिषेक > 
करना चाहिए। ह... 


रुद्राभिषेक से लाभ we 
+ रुद्राभिषेक से सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्धर्म और सत्कर्म (7 
की ओर प्रवृत्ति होती है। 107 
+ रुद्राभिषेक से मानव की आत्मशक्ति, ज्ञानशक्ति और (४ 
मंत्रशक्ति जागृत होती है | | 
* रुद्राभिषेक से मानव का जीवन मंगलमय बन जाता है। त्य 
# रुद्राभिषेक से मानव में दैवी शक्ति अथवा दैवीय गुणों का ७ 
प्रादुर्भाव होता है। . | 
५ रुद्राभिषेक से अन्तःकरण की अपवित्रता, मलविक्षेप और 
__ कुसंस्कारों का निवारण होता है। 


oy # रुद्राभिषेक में वैदिक मंत्रों के श्रवण करने से मानव देवता 
बनकर जगत्‌ के कल्याण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता 
है । | | | 
Wy रुद्राभिषेक से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुष्टय 


पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है । | र 
५ रुद्राभिषेक से आधिदैविक, आधिभौतिक और ९: 


आध्यात्मिक-इन तापत्रय की निवृत्ति होती है। k 
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रुद्राभिषेक से संक्रामक रोगों का नाश, शारीरिक समस्त ८ 
दोषों का नाश, सर्वविध अमंगलों का नाश, पैशाचिक 
कष्टों से निवृत्ति और सभी प्रकार को विश्न बाधाएं दूर हो 
जाती हैं । 
रुद्राभिषेक से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं । असाध्य कार्य भी 
साध्य हो जाते हैं और सर्वदा सर्वत्र विजय होती है। 
रुद्राभिषेक से मानव आरोग्य, विद्या, कीर्ति, पराक्रम, धन- 
धान्य, पुत्र-पौत्रादि और अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त कर 
लेता है। 
रुद्राभिषेक से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संसार का कल्याण “₹ 
होता है और अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, अकाल मृत्यु 
महामारी, प्रभृति रोग-शोकादि का शमन हो जाता है। छः 


आशीर्वाद से वैदिक संस्कृति के उत्थान, दु:खरहित विश्व की 

! संरचना एवं विश्व शांति के उद्देश्य से रुद्राभिषेक, यज्ञ एवं 
विविध प्रकार के अनुष्ठानों पर अनुसंधान हो रहे हैं और इनके 

! प्रभाव से प्रत्येक व्यक्ति का जीवन समस्याविहीन, दुःखविहीन होगा 

/ और ऋद्धि-सिद्धि सम्पन्न एवं आनंद-ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण होगा और 
इससे प्रत्येक के जीवन में पूर्णता का अनुभव होगा।। 
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wy शिवपूजनविधिः १० | 
x यथोक्त्नानानन्तरं श्वेतं धौतं वस्त्रं परिधाय उपवस्त्रं गृहीत्वा WG 
és AT 


कुशादिविहितासने प्राइमुख उपविश्य दक्षिणहस्ते कुशद्यं a 
धारयेत्‌:- ` 


। पवित्रीकरणम्‌ 

/ ३% अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोषपि वा। 
र यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः ya: ॥ 
ý त्रिराचमनम्‌ 
1) अन्तर्जानुहस्तः संहताड्गुलिना शुद्धजलं गृहात्वा 
A मुक्ताड्युष्ठकनिष्ठन वामेनान्वारब्धपाणिना ब्रह्मतीर्थेन पिबेत्‌ - why 
ह | | wy 


3३» केशवाय नमः | नारायणाय नमः | 


3% 
३५ माधवाय नमः | Ù% गोविन्दाय नमः। 
हस्तौ प्रक्षाल्य॥ 
आसनशुद्धिः 


पृथ्वीतिमन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलंछन्दः कूमौ देवता आसने विनियोगः 

/ ३» पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता। 

त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 
पवित्रीधारणम्‌ 

३ पवित्रेस्थोव्वैष्णव्यौ सवितुर्व + 

g प्रसव5उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभि (¡| 

र तस्य॑ ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य बत्काम पुनेतच्छकेयम्‌ । a 
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शिखाबन्धनम्‌ 

मानस्तोक इति मन्त्रस्य कुत्स ऋषि जगती छन्द 

र एको रुद्रो देवता शिखाबन्धने विनियोग | 

॥ 3 मानस्तोकेतन॑येमानऽ आयुंषिमानोगोषुमानोऽ AARE | 
„ मा्ोव्वीरुदरभामिनोन्त्रधी हविष्म्मन्तसदमित्वाहवामहे | 
¦ चिद्रूपिणि महामाये दिव्यतेजः समन्विते । 

तिष्ठ देवि शिखाबन्धे तेजोवृद्धिं कुरुष्व मे ॥ 

ay 


= 


wy 
107 


स्वस्ति वाचनम्‌ ग 
val हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा शान्तिपाठं पठेयु wy 
o हरि:उ» आनो भद्रा>क्रतंवोय न्तुव्विशश्वतोदंब्यासो `` 

i 


\ | 


(0 ॥ २ ॥ तान्पूर्वया निविदांहूमहेव्वयम्भगम्मित्रमदितिन्द 
O क्ष॑मस्त्रिधम्‌ ॥ अर्य्यमणांव्वरुण&सोमंमश्श्विनासरंस्वती 
ri नटसुभगामयंस्क्करत्‌॥ ३॥ तन्नोव्वातोमयोभुव्वातुभेष = 
Wy जन्तन््मातापृथिवीतत्पिताद्यौ॥ तदग्रावांणटसोमसुतो ४ 
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ण व्विशश्ववेंदा ॥ स्वस्तिनस्ताक्ष्यो ऽ अरिष्टरनेमि( स्वस्तिनो 
बृहस्प्पतिदधातु ॥ ६॥ पृषदशश्रामरुत पृश्रिमातर€ 
र ' शुभंय्यावानोव्विदर्थेषुजग्म॑य( ॥ अग्रिजिह्वामनव€ 
v सूर चक्षसोव्मिशश्वेनोदेवा 5अवसाग॑मन्निह ॥ ७॥ 
T goie शृणुयाम देवाभद्रम्प॑श्श्येमाक्षभि्व्यजत्राट 
W स्थि रेरड्रेस्तुष्ट्वा संस्तनूभिर्व्यशेमहिदेवहिंतं बदायु- 


! शान्तिरेधि॥ यतोयत/ समीह॑सेततों नोऽ अभ॑यङ्कुरु। 
शन्न कुरु प्प्रजाव्भ्योऽभ॑यन्नट पशुब्भ्यंऽ ॥१२॥ 


RR, 
मयोभुवस्तद“श्विनाश्ृणुतन्धिष्ण्यायुचम्‌॥ ४॥ तमी- 
शानञ्जगतस्तस्त्थुषस्पतिन्धियञ्जिन्र्वमवंसेहूमहेव्वयम्‌ ॥ | 
5 पूषानोषथाव्वेदंसामसंदधेरक्षिता पायुरदंब्ध/स्वस्तयें 

' ॥५॥ स्वस्तिनउइन्द्रोव्वृद्धशश्रवाटस्वस्तिन-पूषा ' 


) ॥ ८॥ शतमिन्नुशरदो $प्रन्तिदेवायत्रांन*श्वक्काजर 
07 सन्तनूनाम्‌॥ पुत्रासोयत्रपितरोभव॑न्तिमानोंमद्ध्यारीं 
< रिषतायुगर्गन्तोट ॥९॥ अदिंतिद्यो रदितिरन्तरिंक्ष 5 
(४ मर्दितिम्मातासपितासपुत्र)॥ व्विश्श्वेदेवाऽअदिंतिह ४४ 
D पञ्ञजना5अर्दितिर्जातमर्दितिर्ज्निंत्वम्‌ ॥ १०॥ द्यो> 0) 
OF शान्तिर्तरिक्ष&शान्ति-प्पृथिवीशान्तिरापटशान्तिरोषधय८ “> 
Y शान्ति+ ।व्वनस्प्पतंय८शान्तिव्विश्वे देवा>शान्निर्ब्ज्रह्या Wy 
/ शान्ति सर्व्व & शान्तिद शान्तिरेव शान्ति सामा a 


१४ 


ey 
wy 
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~ 
an 


संकल्प: 
३% स्वस्ति श्री समस्तजगदुत्पत्तिस्थिति-लयकारणस्य 
रक्षा-शिक्षा-विचक्षणस्य प्रणत-पारि जातस्य 
अशेषपराक्रमस्य श्रीमदनन्तवीर्यस्यादि नारायणस्य 
u अचिन्त्यापरिमितशक्त्या प्रियमाणानां महाजलौघमध्ये 
| परिभ्रमताम्‌ अनेककोटि ब्रह्माण्डानाम्‌ एकतमे अव्यक्त- 


ee 


eosed 


it 


महदहंकार-पृथिव्यप्तेजो वाय्वाकाशाद्यावरणैरावृते अस्मिन्‌ 
महति ब्रह्माण्डखण्डे आधारशक्तिश्रीमदादि-वाराह-दंष्टाग्र- 
फु ' विराजिते कूर्मानन्त-वासुकि-तक्षक-कुलिक कर्कोटक 


bec 


õa < 


> हु = 


॥॥ पुण्डरीक-वामन-कुमुदाञ्जन-पुष्पदन्त- सार्वभौम- ४; 
(0 सुप्रतीकाष्टदिग्गजोपरिप्रिष्ठितानाम्‌ अतल- वितल-सुतल- ` 
OY तलातल-रसातल-महातल-पाताल-लोकानामुपरिभागे ४४ 


VAY 


४५ पुण्यकृ-न्निवासभूत भूर्लोक- भुवर्लोक-स्वर्लोक- : 


G ` सप्तलोकानामधोभागे चक्रवालशैल- महावलयनाग '<! 
४॥ मध्यवर्तिनो महाकाल महाफणि-राजशेषस्य सहस्त्रफणा प 
Sf मणिमण्डलमणिडते दिग्दन्तिशुण्डादण्डोदइण्डिते अमरावत्य (+ 
wy शोकवंती भोगवती-सिद्धवती-गान्धर्ववती -काञ्ची - ९४ 
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अवन्त्यलकावती यशोवतीतिपुण्यपुरीप्रतिष्ठिते लोकालोका १८ 
Ny चलवलयिते लवणेक्षु-सुरा सर्पि-र्दधि-क्षीरोदकार्णवपरिवृते 
४ जम्बू-प्लक्ष-कुश-क्रौञ्च-शाक शाल्मलिपुष्कराख्य « 
! सप्तद्वीपयृते इन्द्र-कांस्य-ताग्र-गभस्ति-नाग-सौम्य-गन्धर्व ४ 
चारणभारतेतिनव- खण्डमण्डिते सुवर्णगिरि कर्णिकोपेत 
महासरोरुहा- कारपञ्चाशत्‌ कोटियोजनविस्तीर्ण भूमण्डले ,: 
अयोध्या मथुरा-माया-काशी-काञ्जी-अवन्तिकापुरी 57 
द्वारावतीतिमोक्षदायिकसप्षपुरीप्रतिष्ठिते सुमेरु निषधत्रिकूट- bid 
रजतकूटाम्रकूट-चित्रकूट-हिमवद्विन्ध्याचलानां महापर्वत 
प्रतिष्ठिते हरिवर्षकिं पुरुषभारतवर्षयोश्र दक्षिणे 


| नवसहसयोजन fred मलवाचल-सहयाचल 7. नवसहस्रयोजन विस्तीणे मलयाचल-सह्याचल 
(५ विन्ध्याचलानामुत्तरे स्वर्णप्रस्थ-चण्डप्रस्थ-चान्द्र - 
„ सूक्तावन्तक-रमणक महारमणक-पाञ्चजन्य-सिंहल- 
Y agi- नवखण्डमण्डिते गंगा-भागीरथी-गोदावरी- 
Gy क्षिप्रा-यमुना-सरस्वती-नर्मदा-ताप्ती-चन्द्रभागा -कावेरी- 
ॐ पयोष्णी -कृष्णा-वेण्या-भीमरथी-तुंगभद्रा ताम्रपर्णी- 


y विश्वामित्री सरयूकरतोया- ब्रह्मानन्दामहीत्यनेकपुण्य 
_ ४४ नदीविराजिते दण्डक-विन्ध्यक-चम्पक-बदरिक- 
w महीलांगुहेक्षुक नेमिष-कदलिक देवदार्वाख्यदशारण्ययुते 
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भारतवर्षे सकल देवतानां निवासभूमौ, वेदभूमौ श्रीभगवतो २० 
y yy 
५५ महापुरुषस्य नाभिसरोरुहादुत्पन्नस्य तदाज्ञया प्रवर्तमाने ` 

W सकलजगत्स्नष्टः परार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणः प्रथमे परार्धे 
wy पंचाशदब्दात्मिके व्यतीते द्वितीये परार्धे 
2 रथन्तरादिद्वात्रिंशत्‌कल्पानांमध्ये अष्टमे श्वेतवाराहकल्पे 
>. प्रथमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमे दिवसे अहि द्वितीये 
7) यामे तृतीये ged स्वायम्भुव स्वारोचिषोत्तम तामस रैवत ४: 
7 चाक्षुषाख्येषु षट्सु मनुषु व्यतीतेषु सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे १; 
D कृत त्रेताद्वापरकलिसंज्ञकानां चतुर्णां युगानां मध्ये वर्तमाने A 
w अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे महर्षि wy 


५४ ज्ञानयुगीयवैदिकविश्वप्रशासनस्य राजधान्यां पूर्णभूमौ, 
1 भारतवर्षस्य ब्रह्मस्थाने, महर्षि वेद विज्ञान विश्व 
“क, विद्यापीठपरिसरे चान्द्र सौरसावन नाक्षत्र बार्हस्पत्यमानेषु 
Wy व्यनहियमाणेषु तत्र चान्द्र सौरसावनमानानां प्रभवादि षष्टि 
(0 सम्वत्सराणां मध्ये............................... सम्वत्सरे 
न रका उत्तरसहस्त्रद्रयपरिमिते वैक्र मान्दे 


00 ................. उत्तर एकोनविंशतिशततमे 
y शालिवाहनशकाब्दे .......................... उत्तर 


व एकपञ्चाशच्छततमेयुधिष्ठिर संवत्सरे उत्तर पञ्चविंशति ७ 
` ९ शततमेआद्यशङ्करचार्य संवत्सरे महर्षिज्ञानयुगीय 
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* १०१०००००७७७७३ 


पा पक्षे............तिथौ...........वासरे..... नक्षत्रे 
rae योगे करणे ....... राशिस्थितेश्रीचन्द्र 

न कसत राशिस्थितेश्रीसूर्ये ............ राशिस्थितेश्री भौमे 
2 a राशिस्थितेश्रीबुधे........ राशिस्थितेश्रीदेवगुरौ 
bian राशिस्थितेश्रीशुक्रे ......... राशिस्थितेश्रीशनौ 
र anis राशिस्थितेश्रीराहौ ......... राशिस्थितेश्रीकेती एवं 


ग्रहगणगुणविशेषण विशिष्ठ॒यां पुण्यायां पुण्यकालेमहापुण्य शुभतिथौ 


गणेशाम्बिकयोः पूजनम्‌ 
अष्टदलोपरि गणेशंगौरीं च संस्थाप्य 


नमो नमो व्विरूपेभ्यो व्विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नम ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः ध्यानम्‌ समर्पयामि। 
हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा आवाहयेत्‌ 
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गौर्यावाहनम्‌- ॐ अम्बेऽअम्बिकेऽम्बालिके न मा २४ 
नयाति कश्चन। ससस्त्यक्वक/ सुभ॑दद्रिका ॥ 
काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 

(५ २» भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम्‌ नमः 

` इति मन्त्राभ्यां गौरीगणेशयोरावाहनं पूजनं च कुर्यात्‌ । 
श्रीसाम्बसदाशिवपरिवारस्य ध्यानं कुर्यात्‌- प्र 
R नन्दीश्वरम्‌ पूजनम्‌-हरिं- २ आशु >शिशानी (६ 
- व्वृषभोनभीमोघं नाघन3क्षोभ॑ण शच्चर्षणीनाम्‌॥ (४ 
४१ सुङ्कदनोनिमिष ऽएंकवीर)शत&सेनां ऽअजयत्सा 
- कमिन्द्र+। ` | क हि 


W हुए ii - ७2 Nag कर्ण्णेभिट्‌श्रणुयामदेवा y 
v अद्त्म्पश्येमाक्षभिर्षजलरा/ | स्थिरैरङ्ैस्तुष्ठुवा ४ 

o सस्तमूभिर्वयशेमहिदेवहितंग्यदायु' ॥ 9 
0) स्वामिकार्तिकपूजनम्‌-- 2 यदकक्रन्दः प्रथम ए 
॥ जायमान ऽउदयन्त्समुद्द्रादुत वा पुरीषात्‌ | श्येनश्य पक्षा x, 

४४ हरिणस्य बाहू sangi माहि जातं ते ऽअर्व्वन्‌॥ ५ 
| कुबेरपूजनम्‌- ॐ कुविदङ्ग यवमन्तो aa चिद्यथा i 


(0 दान्त्यनुपूर्वं व्वियूय। इहेहैषां कुणुहि भोजनानि ये 
बर्हिषो नम ऽउक्तिं बजन्ति॥ - 


+ va 
FIR यी, 


i 
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३% नमो'स्तु सर्पेभ्यो ये के च॑ पृथिवीमनु। 
बे ऽअन्तरिक्षे बे दिवि तेभ्य॑ः सर्पेभ्यो नम॑ ॥ 
छ २. ध्यानम्‌ 
Ol ध्यायेत्नित्यं महेश रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं ¦ 
V रत्राकल्पोज्ण्वलाङ्गं परशुमगवराभीतिहस्त प्रसन्नम्‌ । | 
` पद्यासीन समन्तात्स्तुतममरगणैव्याक्रकृत्ति वसानं y 
विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्र त्रिनेत्रम्‌ G 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः साम्बशिवं ध्यायामि | १ 


i 
१21 


aema tepna २ । ३» नमस्तेरुद्टमन््यव॑ऽउतोतऽइष॑वे २० 
नम॑+ ॥ बाहुब्भ्यामुततेनर्म-- पक 
त्रिपुरान्तकरं देवं चूडाचन्द्रमहाद्युतिम्‌ । 
गजचर्मपरीधानं शिवमावाहयाम्यहम्‌॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय TA: | आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि। : 
! आसनम्‌-32 यातेंरुद्रशिवातनूरघोराःपापकाशिनी। 7? 
तयानस्तन्न्वाशन्तमयागिरिशन्ताभिचां कशीहि॥ ¦ 
Y विश्वेश्वर महादेव महेशान परात्पर | 
मया समर्पितं रम्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय TA: | आसनार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि। 


उ उन oo o. 
५ EF रै Co ee 
Shadwell POI PN COC Se 400: al ३०४ निति 
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प्राणप्रतिष्ठापनम्‌-3% मनोजूतिर्जुषतामाज्यस्य २८ 
बृहुस्पतिष्षज्ञमिमन्तनोत्वरिगष्यज्ञर्ट० समिमन्दध्ात। | 
tad देवास ५इहमादयन्तामो प्रतिर ॥ 

, अस्यै प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च । 


अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: प्राणप्रतिष्ठापयामि | 
पद्याम्‌-३० वामिषुङ्गिरिश न्तहस्तेंबिभर्ष्य स्त॑वे। 
w w 
Wy wy 
wW wy 


शिवाड्रिरिब्रताडुस्माहिहसी€ पुरुषञ्जगत्‌॥ 


है अतीद तिल जे पद दकं निर्मलं च सर्वसौ गन्ध्यसंयुतम्‌। २ | 

पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्‌॥ ४१ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः पाद्यं समर्पयामि | 

अर्घ्यम्‌- 5७ शिवेनव्वचंसात्त्वागिरि शाच्छ! 

, व्वदामसि। यथानसर्व्वमिजगं दयक्ष्मः्सुमनाऽअसंत्‌॥ 
नमस्ते देव देवेश नमस्ते करुणाम्बुधे | 
करुणां कुरु मे देव गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते॥ 

(५ श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः अर्घ्य समर्पयामि । 


`... 
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आचमनीयम्‌- ७2 अद्धय॑वोचदधिवक्क्ताप्प्र॑थमो ३० 
र दैव्व्योभिषक्‌ ॥ अहीरच्च सर्व्वाञ्जभयन्त्सर्व्वाश्च्च (१९ 
बातुधान्ष्योऽधराचीट परांसुव॥ 
सर्व॑तीर्थसमायुक्तं सुगन्धिं निर्मलं जलम्‌ । 
आचम्यतां मया दत्तं गृहीत्वा परमेश्वर ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: आचमनीयं जलं समर्पयामि | 
ooo aŠ असौ सस्ताम्प्रोऽअरुणऽउत बब्भ्रु) (८ 
a सुमङ्गलं- ॥ बेचैन&रुद्राऽअसितो दिक्षुश्श्रिता) “2 
- सहस्त्रशोऽवैंषा५ हेडंऽईमहे ॥ 


s 


गङ्घा-सरस्वती-रेवा-पयोष्णी-नर्मदाजलै:। ख्रापितोऽसि 
मया देव' ततः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 

श्री भगवते साम्बसदाशिवाय नमः स्नानीयं जलं समर्पयामि | 
0 पयः स्त्रानम्‌-ॐ पय॑+पृथिव्यां पय ऽओष॑धीषु पयो ९; 
छ दिव्युन्तरिक्षे पयों ate । पय॑स्वतीट प्प्रदिश॑ सन्तु मह्य॑म्‌॥ | 
7 ' कामधेनुसमुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परम) È 
पावकं. यज्ञहेतुश्च पयः स्त्नानार्थमर्पितम्‌ । 
ए श्री भगवते साम्बसदाशिवाय नमः पयः स्नानं समर्पयामि | 


vY 


{y दधिस्त्रानमू- 3 दधिक्राब्णो ऽअकारिषं जिष्णोरश्वस्य 
क kA व्वाजिन-- । सुरभिनो मुखा कस्प्रण 5आयूं5षि तारिषत्‌ ॥ 
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पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ | 
दध्यानीतं मया देव स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: दधिस्नानं समर्पयामि | 
घृतस्नान-३* घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो 
घृतम्बस्य धाम। अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं 
W व्वृषभ cater हव्यम्‌॥ | 
५ नवनीतसमुत्पञ्च सर्वसन्तोषकारकम्‌ । 


WY 


o) घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
पा श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: घृतस्नानं समर्पयामि। 


FET CECE मधुस्वानम्‌-३% मधुव्वाता 5ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवट्‌। ३३ 
7 aadik सन्त्वोष॑धीट्‌॥ मधुनत्त॑मुतोषसोमधुमत्पार्थिवे० 
W रज । मधुद्यौरस्तु नट पिता मधुमान्नो व्वनस्पतिम्मेधुंमॉर 
(9 अस्तु A । माद्ध्वीग्गावों भवन्तु नट्‌ ॥ 

दिव्यैः पुष्पैः समुद्‌भूतं सर्वगुणसमन्वितम्‌। 
मधुरं मधुनामाढ्यं खानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
पा श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः Fre समर्पयामि | 


O शर्करास्रानम्‌-3० अपा ७ रसमुद्वेयसर्ठ सूरययेसन्तंठ० समा 


6) 


0 हिंतम्‌। अपाठरसस्ययोरसस्तंवोगृहाम्युत्तममुंपयाम गृहीतो १ 
४ 5सीद्वाय त्त्वा जु गह्वाम्पेष ते योनिरिद्रायत्त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ 
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इक्षुसारसमुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका। 
मलापहारिका दिव्या स्रानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नय; घृतस्नानं समर्णयामि। 

4: पञ्चामृतस्नानम्‌-3% पञ्च Ade सरस्वतीमर्पि यन्ति 
a सस्त्रॉतस | सरस्वती तु पंञ्चधा सो देशेऽभ॑वत्सरित्‌॥ 
: पञ्चामृतं मयाऽऽनीतं पयो दधि घृतं मधु। 


शर्करा च ==] are प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय TA: पञ्चामृत्रानं समर्पयामि। 


४ मणिवालस्त ऽआश्चिनाह । श्येत॑+ श्येताक्षोऽरुणस्ते १ 
U रुद्द्वाय पशुपत॑ये quot यामा $अंबलिप्ता रौदद्रा |+ 
नभोरूपाठ्‌ पार्जन्या) ॥ i 
गङ्गा गोदावरी रेवा पयोष्णी यमुना तथा। 
सरस्वती तीर्थजातं स्रानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
क्रीथगवते साम्बसदाशिवाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयागि | 


महाभिषेकस्रानम्‌- ॐ नमस्ते० (१-१६) रुद्रसूक्त 


क $ aa} त Wy 
4 पत्रों से जलधारा द्वारा अभिषेक करें ù 
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गन्धोदकस्त्रानम्‌- ॐ त्वार्गन्थर्व्वा saat २६ | 
सत्वामिन््रस्त्वां बृहस्प्तिः । त्वामोषधे सोमो राजा ९ 
व्विद्वान्यक्ष्मांदमुच्यत ॥ ; 1 
मलयाचलसम्भूतं चन्दनागुरुसम्भवम्‌ | 
चन्दनं देव देवेश स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। , 
उद्धर्तनसत्रानम्‌- ३% अर्ठ० गुनां ते अर्ठ” शु? youd 
परुषा परु- । गन्धस्ते सोर्मपवढुमदायरसोउअच्च्युतह ॥ , 
नानासुगन्धिद्रव्य॑ च चन्दनं रजनीयुतम्‌ | 
उद्वर्तन॑ मया दत्तं स्रानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ प्र 


शश भगवते साम्बसदाशिवाय नम; sedre T 8™8\V™w 0 साम्बसदाशिवाय नम; उद्धर्तनस्नानं समर्पयामि। Mi) 


fy व्विश॑ल्ल्योबाणंवाँ२॥ऽउत॥ अने शान्नस्य॒या 
ऽइष॑वऽआभुर॑स्यनिषङ्गधिञ॥ 
शिवप्रीतिकरं रम्यं दिव्यभावसमन्वितम्‌ | 
विजयाख्यं च स्नानार्थं भक्त्या दत्तं प्रगृह्यताम्‌॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः विजयां समर्पयामि | 
, वस्त्रोपवस्त्रम्‌-3असौ यो ऽवसर्प्पतिनीलग्ग्रीवो 
व्विलोंहित€॥ उतैनंङ्गोपाऽअश्श्रन्न^श्रन्नुदहा र्मु 
TERS यातिन( ॥ 
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शीतवातोष्णसन्त्राणं लजाया रक्षाणं परम्‌ । 
देहालङ्क Wi वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: वस्त्रं समर्पयामि । 
यज्ञोपवीतम्‌-ॐ नमोऽस्तुनीलग्ग्रीवायसहस्त्रा 
क्षाय॑मीढुषे॥ stata 5अंस्यसत्त्वांनो ऽहन्ते 
ब्भ्यो$करन्नम--॥ 
नवभिस्तन्तुभियुक्तं त्रिगुणं देवतामयम्‌ | 
उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 


हु शते साम्बसदाशिवाय नम: वज्ञोपदीत E श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः यज्ञोपवीतं समर्षयामि। 

SS + SEA मर; 
उपवस्त्रम्‌- ॐ सुर्जातो ज्ज्योतिंषा सह शर्म्म व्वरूथ चु, 

मा dane: । व्वासों sora व्विश्चर्रपर्ट० संव्ययस्व ५ 

व्विधावसो n 

उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने । 
भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: उपवस्त्रं समर्पयामि। 

गन्ध ( चन्दन )-- ३» प्प्रमुञ्चधन्न्वनस्त्वमु - 

भयोरात्क्न्योज्याम्‌॥ याश्च्यतेहस्त5 इषव€पराता 

भंगवोव्वप॥ 
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श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ | विलेपनं 
सुर श्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: गन्धं समर्पयामि | 
„ भस्म--3» प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च पृथिवीमग्ने। 
सर्ठ० सृज्ज्यमातृभिष्टवं ज्ज्योतिष्मान्‌ पुनरासदः॥ 
सर्वपापहरं भस्म दिव्यज्योतिस्समप्र भम्‌ । 
सर्वक्षेमकरं पुण्यं गृहाण परमेश्वर | 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: भस्म समर्पयामि | 
„ अक्षतः ३% अक्षन्नमीमदन्त हाव प्प्रिया ऽअधूषत | 
अस्तोषतस्वभानवो व्विप्प्रा नविष्ठ्या मती योजान्विन्द्रते फु, 
W gin | ध 


अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कु ङ्कु माक्ताः सुशो भिताः। 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय TA: अक्षतान्‌ ATA | 
पुष्पाणि--३%ओषंधीट प्प्रतिमोदध्वम्पुष्पवतीट 
77 adie | अश्वाऽइव सजित्त्वरीव्वीरुध- पारयिष्णवः॥ 
von माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो। 
iat मया5 5नींतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नम: पुष्पमालां समर्पयामि। 
36 बिल्वपत्राणि- 3% नमोबिल्म्मिने चकवचिनेच 
Wy नमोव्वर्म्मिणे चव्वरूथिनेचनम- श्श्रुतायंच*श्रुत 


सेनायंचनमोंदुन्दुब्भ्यायचाह TATA TOOTS ॥ 
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त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतम्‌। 
न्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ॥ 
काशीवासनिवासी च कालभैरवदर्शनम्‌ । 
कोटिकन्यामहादान बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ॥ 
दर्शन बिल्वपत्रस्य स्पर्शन पापनाशनस । 
अघोरपापसंकाश बिल्वपत्र शिवापणम्‌ ॥ 
que बिल्वपत्रैश्च yaa feo AMG रम्‌ | 
कोरटिकन्यायहादान बिल्वपत्र शिवापणम्‌ ॥ 
गृहाण बिल्वपत्राणि सपुष्पाणि महो क्षर | 
सुगन्धीनि भवानीश शिव त्व कुसु HJT: ॥ 


Sa 


त्रिशाखैर्विल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलौ: शुभे: । 
तव पूजा करिष्यामि गृहाण पर RAT Il 
श्रीवृक्षामृतसम्भूतं शङ्करस्य सदा प्रियम्‌। 
पवित्र ते प्रयच्छामि बिल्वपत्र सुरेश्वरम्‌ ॥ 
त्रिशाखैर्बिल्वपत्रेश्च कोमलैश्चातिसुन्दरे; | 
त्वां पूजयामि विश्वेश प्रसन्नो भव सवदा ॥ 
अमृतोद्‌भवश्रीवृक्ष शङ्करस्य सदा FTA I 
तत्ते शम्भो प्रयच्छामि बिल्वपत्र QAT ॥ 


श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय TA: एकादश बिल्वपत्राणि समर्पयामि | 


GE 
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== 


: दूर्वाङ्कुराः--३% काण्डांत्‌ काण्डात्प्ररोह॑न्ती परुष ॥ 
G परुषस्परिं। एवा नों ged प्प्रतनु सहस्रेण शतेन॑ च॥ 

दूर्वाङ्कु रान्‌ सुहरि तानमूतान्‌ मङ्ग लप्रदान्‌ । 
आनीतांस्तव पूजार्थ गृहाण परमेश्वर ॥ 


श्री भगवते साम्बसदाशिवाय नमः एकादश दूर्वाङ्कुरान्‌ समर्पयामि | 

ॐ शमीपत्रम्‌- ॐ अग्नेस्तनूरसि व्वाचो व्विसर्ज्जनं 
0४ देववीतये त्त्वा गृह्णामि बृहदग्रावासि व्वानस्पत्यः स ५४ 
ऽइदं देवेब्भ्यो हविः शमीष्व सुशमि शमीष्व । 
a हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि॥ wy 


ey, eee 
~ 


अमङ्गलानां च शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च। 
दुःस्वप्रनाशिनीं धन्यां प्रपद्येऽहं शमीं शुभाम्‌॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः शमीपत्राणि समर्पयामि । | 
तुलसी-मञ्जरी- 3 शिवो भव प्प्रजाब्भ्यो 
मानुषीब्थ्यस्त्वमङ्गिरः। मा द्यावापृथिवी ऽअभिशोची 

70 म्मान्तरिक्षै मा व्वनस्पतीन्‌॥ 

7 मिलत्परिमलामो दभृङ्ग सङ्ग) तसं स्तुताम्‌ | 
तुलसीमञ्जरी मञ्जु अञ्जसा स्वीकुरु प्रभो i 

श्रीसाम्बसदाशिवाय नम: FTAA समर्पयामि | 


Wy 
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आभूषणम्‌--- ३» सुवं तमिद्धापर्व्वता पुरोयुधा यो नः “६. 
CY पृतन्यादप तन्तमिदद्धतं वज्रेण तन्तमिद्धतम्‌।दूरचत्ताय छन्त्सद्‌ 12 
wy गहनं यदिनक्षत्‌॥ 
वज्र-माणिक्य-वैदूर्यमुक्ताविद्रममण्डि तम्‌ । 
पुष्परागसमायुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीसास्बसदाशिवाय नम: आभूषणं समर्पयायि। 
! नानापरिमलद्रव्याणि--३% अहिंरिव भोगैः पर्य्येति ¦ 
॥ बाहुँज्यायाहे तिम्परि बाधंमानट्‌ | हस्तघ्नो व्विश्वा 
व्वयुनानि व्विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमा संपरिंपातु Rad ॥ = 


अबीरं च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितम्‌ | 

नानापरिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर ॥ 
श्रीसाम्बसदाश्िवाय नमः नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। 

सिन्दूर 3% सिन्धोरिव प्प्रादध्वने शूघनासो ; 

व्वातंप्प्रमियद पतयन्ति यह्वा> । घृतस्य धारा ऽअरुषो 
न व्वाजी काष्टठांभिन्दन्नूम्मिभिट्‌ पिन्वमान« ॥ 

सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यसुखवर्द्धनम्‌ । 

शुभदं चैव माङ्गल्यं सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीसाम्बसदारिवाय नमः सिन्दूरं समर्पयामि | 
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सुगन्धिद्रव्यम्‌- 3% त्र्यम्बकंग्यजामहे सुगन्धिं 
पुष्टि वद्ध॑नम्‌। उर्वारु कमिंवबन्ध॑नान्मृत्योम्‌ क्षीय ४ 
माऽमृतात्‌॥ 

दिव्यगन्धसमायुक्तं महापरिमलाद्‌भुतम्‌ | 

गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं स्वीकुरु शङ्कर ॥ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नस: सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि | 

अङ्गपूजा- 
_ 3 ईशानाय नमः पादौ पूजयामि ॥ १ ॥ 
3३» शङ्कराय नमः जङ्घे पूजयामि ॥ २ ॥ 


३% शूलपाणये नमः गुल्फौ पूजयामि ॥ ३ ॥ 
32 शम्भवे नमः Hel पूजयामि ॥ ४ ॥ 
३% स्वयम्भुवे नमः गुह्यं पूजयामि ॥ ५ ॥ 
3७ महादेवाय नमः नाभिं पूजयामि ॥ ६ ॥ 
3७ विश्वकर्त्रे नमः उदरं पूजयामि ॥ ७ n 
so सर्वतोमुखाय नमः पार्श्व पूजयामि ॥ ८ ॥ 
3७ स्थाणवे नमः स्तनौ पूजयामि ॥ ९ ॥ 
3७ नीलकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि ॥ १० ॥ 
३% शिवात्मने नमः मुखं पूजयामि ॥ ११ ॥ 
3 त्रिनेत्राय नमः नेत्रे पूजयामि ॥ १२ ॥ 
३% नागभूषणाय नमः शिरः पूजयामि ॥ १३ ॥ 


_ ॐ देवाधिदेवाय नमः सर्वाङ्गं पूजयामि ॥ १४ ॥ 
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3% अघोराय नमः ॥९॥ ३ पशुपतये नमः ॥२॥ 
3७ शिवाय नमः ॥३॥ 3» विरूपाय नमः ॥४॥ 
3» विश्वरूपाय नमः Wy ॥ ३ त्र्यम्बकाय नमः ॥६॥ 
3७ भैरवाय नमः ॥७॥ 3» Hafler नमः ॥८॥ 
३% शूलपाणये नम: UF ॥ ३» ईशानाय AA: ॥१० N 
३% महेशाय नमः ॥११॥ 
एकादशशक्तिपूजा- 
Ney 3 उमायै नमः ॥१॥ ॐ शङ्करप्रियायै नमः ॥२॥ 


— T 


3पार्वत्ये नमः ॥३॥ 3० TY नमः ॥४॥ 

३% काल्यै नमः ॥५॥ 3» कालिन्द्यै नमः ॥६॥ 

३% कोटर्य नमः ॥७॥ ३» विश्वधारिण्ये नमः ॥८ ॥ 

3७ हां नमः ॥९॥ 32 हीं नमः Non 

३» गङ्गादेव्यै नमः ॥१९॥ 

` गणपूजा 

3 गणपतये नमः ॥९॥ ३» कार्तिकाय नम: ॥२॥ 

३पुष्पदन्ताय नमः ॥३॥ So कपर्दिने नमः ॥४॥ 
ॐ भैरवाय नमः॥५॥ ३» शूलपाणये नम: ॥६॥ 
So ईश्वराय नमः॥७॥ So दण्डपाणये नम: ॥८॥ 


3% नन्दिने नमः ॥९॥ ३» महाकालाय नम: ॥१५० N 
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उग्राय वायुमूर्तये नमः ॥४॥ 

भीमाय आकाशमूर्तये नमः॥५॥ 

पशुपतये यजमानमूर्तये नमः ॥६॥ 

महादेवाय सोममूर्तये नमः॥७॥ 
3७ इशानाय सूर्यमूर्तये नमः॥८॥ 

एकादश रुद्रपूजा-- 
3७ अघोराय नमः ॥१॥ 3३ पशुपतये नमः॥२॥ 
} शर्वाय नमः ॥३॥ ३% विरूपाक्षाय नमः ॥४॥ 


& & & & & & & 


3% विश्वरूपिणे नमः ॥५ ॥ 3» त्र्यम्बकाय नमः ॥६ ॥ 
३% कपर्दिने नमः ॥७॥ 3» भैरवाय नमः ॥८॥ 
3७ शूलपाणये नमः ॥९॥ 3% ईशानाय नमः ॥१०॥ 


3» महेश्वराय नमः ॥११॥ 
अष्टोत्तरशतशिवनाम पूजा - 

३४ अस्य श्रीशिवाष्टोत्तशवनामगन्त्रस्य नारायणऋषिरनुष्टप्‌ 
छन्द: श्रीसदाशिवो देवता गौरी उमाशक्तिः श्रीसाम्बसदाशिवप्रीतये 
अष्टोत्तरशतनामभि; शिवपूजने विनियोगः | 

शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं 
विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुश्रवर्णं शुभाङ्गम्‌। 
गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं 
वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 
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ॐ शिवाय नम:॥१॥ 32 महेश्वराय नमः: ॥२॥ ५४ 
ॐ mrd नमः॥३॥ ॐ पिनाकिने नमः ॥४॥ (7) 
3७ शशिशेखराय नमः ॥५॥ 32 वामदेवाय नम: Ne N 
so विरूपाक्षाय नमः॥७॥ 32 कपदिने नमः॥८॥ 
ॐ नीललोहिताय नम: ॥९॥ ॐ शङ्क राय नम: ngon 
3७ शूलपाणये नमः ॥११॥ 32 खटूवाङ्किने नमः NRR 
३७ विष्णुवल्लभाय नमः॥१३॥ ३ शिपिविष्टाय नमः URS N 
ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॥१५॥ 3० श्रीकण्ठाय नमः ॥९६॥ 
ॐ भक्तवत्सलाय नमः॥१७॥ ॐ भवाय नम: Il 2211 


3 शर्वाय नमः ॥१९॥ 32 त्रिलोकीशाय नमः ॥२०॥ 


३४ शितिकण्ठाय नमः ॥२१ ॐ शिवाप्रियाय नमः ॥२२॥ ri 


ॐ BUTE नम:॥२३॥ ॐ कपालिने नम: ॥२४॥ 122 


3 कामारये नमः ॥२५॥ 3» अन्धकासुरसूदनाय नमः ॥२६॥ 
गङ्गाधराय नमः ॥२७॥ ३७ ललाटाक्षाय नमः URS | । 
ॐ कालकालाय नमः॥२९॥ 32 कृपानिधये नमः ॥३०॥ 
xo भीमाय नम: UBQU So परशुहस्ताय नम: ॥३२॥ 
ॐ मृगपाणये नमः ॥३३॥ So जटाधराय नम: ॥३४॥ 
ॐ कै लासवासिने नमः॥३५॥ So कवचिने नमः ॥३६॥ 
ॐ कठोराय नमः॥३७॥ ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः॥३८॥ 
ॐ वृषाङ्काय नमः ॥३९॥ So वृषभारूढाय नमः ॥४०॥ 
३ॐ+भस्मोद्ूलितविग्रहाय नमः ॥४१ ॥ So सामप्रियाय नमः॥४२॥ 
ॐ स्वरमयाय नमः ॥४३॥ so त्रिमूर्तये नमः॥४४॥ 
ॐ अश्विनीश्वराय नमः॥४५॥ ३% सर्वज्ञाय नमः ॥४६॥ 
ॐ परमात्मने नमः ॥४७॥ ॐ सोमसूर्व्या्रिलोचनाय नमः॥४८॥ 


[० 
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३ हविषे नमः॥४९॥ ३ यज्ञमयाय नम: ॥५०॥ 
३% पञ्चक्त्राय नमः॥५१॥ ३» सदाशिवाय नम: ॥५२॥ 
3७ विश्वेश्वराय नम: ॥५३॥ ३2 वीरभद्राय नम: ॥५४॥ 
3७ गणनाथाय नम: ॥५५॥ ३% प्रजापतये नमः ॥५६॥ 
ॐ हिरण्यरेतसे नमः॥५७॥ ॐ दुद्धर्षाय नमः ॥५८॥ 
32 गिरीशाय नम: ॥५९॥ ३ॐ गिरिशाय नम: ॥६०॥ 
३० अनघाय नमः॥६१॥ ॐ भुजङ्ग भूषणाय AA: ॥६२॥ 
3७ भर्गाय नम:॥६३॥ 3 गिरिधन्वने नमः॥६४॥ 
3७ गिरिप्रियाय नमः॥६५॥ ३% अष्टमूर्तये नम: ॥६६॥ 
3७ अनेकात्मने नम: ॥६७॥ Ù% सात्तिवकाय नम: ॥६८॥ 
So शुभविग्रहाय नमः ॥६९॥ ३» शाश्वताय AA: ॥७०॥ 
३ खण्डपरशवे नम: ॥७९॥ ३2 अजाय नम: NOR N a 


पाशविमोकाय नमः ॥७३॥ ॐ कृत्तिवाससे नमः ॥७४॥ ५७ 
ॐ पुरारातये नमः॥७५॥ ॐ भगवते नमः ॥७६॥ 5 
3७ प्रथमाधिपाय नमः ॥७७॥ 3३» मृत्युञ्जयाय नमः ॥७८ ॥ 
ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॥७९॥ 3» जगद्व्यापिने नम: ॥८०॥ 
ॐ जगदगुरवे नमः ॥८१॥ ॐ व्योमके शाय AA: ॥८२॥ 
ॐ महासेनाय नमः: ॥८३॥ So जनकाय नम: ॥८४॥ 
ॐ चारु विक माय नम: ॥८५॥ ॐ रुद्राय नमः ॥८६॥ 
3७ भूतपतये नमः ॥८७॥ ३ स्थाणवे नम: ॥८८॥ 
3७ अहिर्बुध्न्याय नमः ॥८९॥ ३ दिगम्बराय नम: ॥९०॥ 
ॐ मृडाय नम: ॥९१॥ So पशुपतये नमः॥९२॥ 

3७ देवाय नमः॥९३॥ So महादेवाय नमः॥९४॥ Gy 
Wy ॐ अव्ययाय नमः॥९५॥ 3३७ हरये नमः ॥९६॥ Wy 
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ॐ पुष्पदन्तभिदे नम: ॥९७॥ 3» भगनेत्रभिदे नमः॥९८॥ ५८ 
ॐ अपवर्गप्रदाय नम: ॥९९॥ ३ अव्यग्राय नमः॥१००॥ ॐ 
3७ अव्यक्ताय नमः॥१०१॥ ३ अनन्ताय नमः॥१०२॥ 
So दक्षाध्वरहराय AA: ॥१०३ ॥ ३% सहस्त्राक्षाय नमः॥१०४॥ 
३ तारकाय नमः॥१०५॥ 3७ हराय AA: ॥१०६॥ 
So सहस्त्रपदे नमः ॥१०७॥ Bo श्रीपरमेश्वराय AA: URS Ul 


धूपम्‌-- ३» यातेहेतिर्म्मी दुष्ड्महस्तें बभूव॑तेधनु- ॥ 

तयास्म्मात्रवि*्वतस्त्वमयक्ष्म्मयापरिं भुज ॥ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नय; धूपम्‌ समर्पयामि। 

दीपम्‌-- ३» चन्द्रमामनंसोजातश्च्चक्षो सूर्यो 
5ऽअजायत॥ -कश्रोत्राद द्वायश्च्च प्प्राणइच्चा 
मुखादग्रिरजायत ॥ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नम: दीपम्‌ समर्पयामि । 

नैवेद्यम्‌ 3 नाब्भ्या ५आसीदन्तरिक्षःशीष्ण्णोद्यो> 
समवर्त्तत॥ पञ्चाम्भूमिर्दिशट श्रोत्रात्तथालोकाँ २ ॥ 
$अकल्प्पयन्‌॥ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नग: नैवेद्यम्‌समर्पयामि। w 
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मतन्वत॥ व्वसन्तोऽस्यासीदाज्यंङ्ग्रीष्म ऽइद्ध्म} ) 
शरद्धवि३॥ 


श्रीसास्बसदाशिवाय TA: ऋतुफलानि समर्पयामि। 
करोद्वर्ततनार्थेगन्धमू--३% अ&शुनां ते ASV? 
पृच्यताम्परुषा परु > । गन्धस्ते सोम॑मवतु मदांय रसो ` 
अच्युत € ॥ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नम: करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि | 


ऽउद्नुरमांणायचाभिघ्नतेचनमंऽआखिदतेच॑प्प्रिद 


y पेचनमऽइषुकृ द्व्भ्योंधनुष्कृ दब्भ्यं श्च्यवोनमोनमोंवह "२ 
OQ किरिकेब्भ्योदेबाना& हृदयेब्भ्योनमोव्तरचिन्वत्केब्भ्यो नमो Wi 
7 व्विक्षिणत्केब्भ्यो नमं5आनिर्ईतेब्भ्य+ tt ( 
श्रीसास्बसदाशिवाय नमः एला-लवंग-फएणीफलं ताम्बूलम्‌ समर्पयासि। K 
! अखण्ड श्रीफलम्‌-- ॐ पूर्णा दर्वि परांपत सुपूर्णा '/ 
i पुनराप॑त। वस्त्रेव विक्रींणावहाऽइषमूर्ज& शतक्रतो॥ ८ 


YY श्रीसाम्बसदाशिवाय TA: अखण्डश्रीफलं समर्पयामि | 
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ताग्ग्रे भूतस्यंजात9 पतिरेक॑ 5आसीतू॥ स a | प्त 
पृथिवीन्द्यामुतेमाङ्कस्म्मैं देवाय॑ हविषां व्विधेम ॥ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नम: दक्षिणाद्रव्यम्‌ समर्पयासि | K 
आरार्तिक्यम्‌--3० इद£६हवि>प्प्रजननम्मे ५ र 
US 

5अस्तुदशंवीर£सर्व्वगण '४स्वस्तयें ॥ आत्क्मसनिप्प्रजा ` 
सनिलोकसन्न्यंभयसनिं॥ अग्नि>प्प्रजाम्बंहुलाम्मे ४४ 


करोत्वन्नम्पयोरेतोऽअस्म्मासुधत्त॥ 


Yo पुष्पाञ्जलिः 3% RR ६३ 
8 Nay 
(0 धर्म्माणिप्प्रथमान्र्यासन्‌॥ तेहनाकम्महिमान+सचन्त 
5 अत्रपूर्व्वेसादध्या3सन्तिदेवा३॥ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नम: पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि | 
7 प्रदक्षिणा--३» ये तीर्थानि प्रचर॑न्ति सृकाहंस्ता 
निषङ्किणं+ । तेषां ५सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्न्मसि ॥ 


क्क. 
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हृदयन्यासे विनियोग, | > । 
३ समनो जूतिज्त|षतामाज्ज्यस्य 
बृहस्पतिर्स्यज्ञमिमंतनो त्वरिंष्डूं बज्ञर्ठ ० समिमं 
aang व्विश्चे देवास॑ 5इह मादयन्तामो ॥ प्रतिष्ठ ॥ 
३% हृदयाय नम: ॥ १ ॥ 
1. अबोद्ध्यगिनरिति मन्त्रस्य बुधगविष्टि ऋषिः अग्निर्देवता त्रिष्टुप्‌ छन्दः 
ए शिरोन्यासे विनियोग: | 
w 


३» अबोंदध्यग्रि> समिधा जनानांप्प्रतिं धेनुमिवा ६ 
Oy यतीमुषासंम्‌। यहा 5इंव प्प्रवया मुज्जिहाना/ प्य्रभानवं १ 
4 सिस्त्रतेनाकमच्छ ॥ | 

॥ 3४५ शिरसे स्वाहा ॥ २ ॥ । 
मुद्धनिमिति मन्त्रस्य भरद्वाज ऋषिः अग्निर्देवता FAST छन्द: शिखान्यासे 
विनियोग: | 

077. ॐ ya दिवो $अरतिम्पृथिव्याव्वैश्वानरमृत 
/ 5आजातमग्रिम्‌। कविर्ठ ० सम्म्राजमतिथि 
Y जनानामासन्ना पात्त्रं जनयन्तदेवा}॥ 
3 शिखायै वषट्‌ ॥३ ॥ ` 
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— 3 


A. OPE ame pw meen ing a ene ७० 2?) 


OY गर्माणि त इति यन्त्रस्य अप्रतिरथ ऋषि; मर्माणि देवता विराट छन्द: ६६ 
5 WAY 


(&1/ 
0 कवचन्यासे विनियोग; टा, 


Ww ॐ मर्म्माणि ते व्वमँणा च्छादयामि सोम॑स्त्वा 

(७ राजामृतेनानु वस्ताम्‌। उरोर्व्वरींयो व्वरुणस्ते कृणोतु ./१ 

४४ जयन्तं त्वानुं देवामंदन्तु ॥ ee 

oy . 3” कवचाय हुम्‌ ॥ ४ ॥ T9 

OW विश्वतश्षक्षुरिति सन्चस्य विश्वकर्मा भौवन ऋषिः विश्वकर्मा देवता त्रिष्ट्रष्‌ ४४ 
४ छन्द: नेत्रन्यासे विनियोग: | | a 
y Š व्विश्वतंश्च्चक्षुरुत व्विश्वतोंमुखो व्विश्श्च तो . ४४ 
p बाहुरुत व्विश्वत॑स्प्पात्‌। सं बाहुब्भ्यां धमति |; 
w. सप्पतंत्रैर्यावाभूमी जनयन्देव ऽएक॑+ ॥ | 179 


३% नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥५ ॥ 
मा नस्तोके इति मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषि: एको रुद्रौ देवता जगती छन्द: > 


अस्त्रन्यासे विनियोग: | 
ॐ मा न॑ स्तोके तन॑ये मा न ऽआयुंषि मा नो गोषु |, 
मा नो ऽअश्श्वेषु Tee मा नो व्वीरान्रुद्र भामिनों 
व्वधीर्हविष्म्मन्तर सदमित्त्वाहवामहे॥ 
३% अस्त्राय फट्‌ ॥ ६ ॥ 
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॥ श्री: n 

अथ शुक्लयजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी 

अथ प्रथमोऽध्यायः 0 
र श्रीगणेशाय नमः UB So गणानांन्त्वा ५ 
> गणपंति&हवामहेप्ण्रियाणान्त्वाप्प्रियपंति&़ |; 
! हवामहे निधी नान्त्वांनिधिपति'६हवामहे 
व्वसोमम ॥ आहम॑जानिगर्ब्भधमात्त्वम॑जासि 
g गर्भ धम्‌ ॥ १॥ गायत्रीत्रि ष्टब्जगत्त्य w 


नष्ट्प्पड-क्त्यासह ॥ बृहत्त्युष्णिहाककु 
` (ॐ प्प्सूचीभि-शम्म्बन्तुत्त्ता॥ २॥ द्विपदाया 


77 इच्चेत ष्ष्पदास्त्रिपदाबाशच्यषट्‌ पदाट ॥ : 
व्विच्छन्दायाश्च्यसच्छन्दाहं सूचीभि- 


शम्म्यन्तुत््वा ॥ ३॥ सहस्तोमा सहछन्दस 
G sad- सहप्प्रंमाऽऋषय « सप्सदैव्व्यांट्‌ ॥ 
! पूर्व्वे षाम्पन्था मनु दृश्य धीरा 5अन्न्वाले 
y भिरेरत्त्थ्योनरश्मीन्‌॥ ४॥ 3» खज्ञाग्ग्रतो 


Non 
दूरमुदैति दैवन्तदुसुप्सस्यतथैवैतिं॥ दूरङ्ग |; 


ee Se L 


J ६८, 
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eS 
मञ्ज्योतिषाञ्ज्योतिरेकन्तन्र्मेमनं+शिवसं्क 
Cy ल्प्पमस्तु॥ ५ ॥येनकर्म्माण्ण्यपसोंमनीषिणोयस्ञे 


"७१ 


Gy कृण्वन्तिव्वि दर्थेषुधीरां( ॥ यदपूर्व्वंय्यक्षमन्त? 


Vay 


ta} 


सत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च्चबज्ययोतिरन्तर मृत 
४४ म्प्रजासु॥ सस्मान्नऽऋतेकिञ्चनकर्म्मक्रियते 
(0 Am- शिवसङ्क ल्प्पमस्तु॥ ७ ll 
, येने दम्भू तम्भुवंनम्भवि ष्ष्यत्परिंगृहोत 


७ प्प्रजानान्तन्मेमनं + शिवसंङ्कल्प्पमस्तु ॥ ६ ॥ : 
: 
सपत्तेनसर्व्वम ॥येन॑ यज्ञस्तायतेंसहों तातच्म a 


(7 मनं--शिवर्सङ्कल्प्पमस्तु ॥ ८॥ यस्म्मन्नचट 


Vay, 


साम बूं ४ षि यस्म्मिच्प्रति ष्ठ्ितार थनाभा 


VAY. 


५0 विवारा३9॥ पस्म्मिशिच्यात्त£ सर्व्व मोत 
Oy म्परजानान्तन्मेमन॑+शिवसंङ्कल्प्ममस्तु॥ ९॥ |; 
1 सुषारथिर*श्वानिवयन्न्मनुष्ष्याचे नीयतेभीशुभि 


7 व्वाजिन5इव ।हुत्प्तिं्हुं वदजिरञ्जविष्ठुन्तन्मे 
मन॑+शिवसंङ्कल्प्पमस्तु॥ १०॥ 
(„ इति रुद्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
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अथ द्वितीयोऽध्याय 
y हेरि -Ù सहस्तरंशीर्षापुरुंषट सहस्त्राक्ष) S 
७ सहस्त्रपात्‌॥ सभूमि€सर्व्वतस्प्पत्त्वात्यंतिष्ठुह्य | 
S शाङ्गुलम्‌॥ १॥ पुरुं षऽएवेद& सर्व्वं | 
७ अ्खद्भूतंच्खच्चभाव्व्यम्‌॥ उतामृतत्त्वस्येशानो | 
 खदन्नेनातिरोहति॥ २॥ एतावानस्यमहि 
L मातोज्ज्याया ITS Ve ॥ पादो ऽस्य 
g व्विशश्वा भूतानित्त्रिपादस्यामृतन्दिवि॥ ३॥ ४ 


w त्त्रिपादू दर्ध्वऽउदैत्पुरुं ye पादो ऽस्येहा ` 
© भंवत्पुनं- ॥ ततोव्विष्ष्वङ्व्यक्रामत्साशनान (६ 
77 शने$अभि॥ ४॥ ततोंव्विराड॑जायतव्वि ` 
© राजो 5अधि पु रुष६ ॥सजा तो 5अत्य © 
Gy रिच्च्यतपएच्चाद्धूमिमथो पुर 39 ॥ ५॥ `` 
i तस्मांदयज्ञात्सर्व्वहुत( सम्भृ तम्पृषदाज्ज्यम्‌॥ `. 
(४ पशुँस्ताँश्च्च॑कक्रे व्वायव्व्यानारण्ण्याग्ग्राम्म्या यव्व्यानारण्ण्याग्ग्राम्म्या ४ 
2 Pers ॥ ६॥ तस्मांद्ज्ञात्संव्वंहुतऽऋचं 
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॥ ae 
7 सामांनिजज्ञिरे॥ छन्दा'सिजज्ञिरेतस्म्माद्यजुस्त `, 

५) स्म्मांदजायत॥ ७॥ तस्म्माद*श्रा$अजायन्त ८. 
X सेकेचोंभयादंत/ ॥गावोहजज्ञिरेतस्म्मात्तस्म्मां | 
५४ ज्ञजाता$अंजावय॑- ॥८॥ तंब्यजम्बर्हिषि & 
7 प्प्रौक्षन्न्पुर्रुषञ्जातमंग्ग्रत? ॥ तेनंदेवा5अंयजन्त ८ 
70 साद्धयाऽऋष'यश्च्च ये ॥ ९॥यत्पुरुषं | 
! ठव्यद धुट्‌ क ति धाव्व्य क crema ॥ (लू 
मुखङ्कि म॑स्यासीत्किम्बाहू किमूरू पादा ` 


Y ऽउच्च्येते येते ॥ १० ।ब्ब्राहाणो5स्यमुखमासीद्वाह 
w रांजनत्न्य“कृत>॥ ऊरूतद॑स्ययद्द्वैश्य= पद्मा” 
D शुद्द्रोऽअंजायत॥ ११॥ चन्द्रमामन॑सोजा 
07 तश्च्यक्षोट सूस्बोऽअजायत॥ शश्रोत्रादद्वायुश्च्च 
C प्प्राणइ्च्यमुखादय्िरजायत ॥ ९२ ।नाब्भ्या 
w ऽआसौद्‌न्तरिं क्षधशीष्ष्णोंद्यौ सम वर्त्तत ॥ 
पद्माम्भूमिर्दिश € श्रोत्रात्तथालो काँ २ ॥ 
i 5अ॑कल्प्पयन्‌॥ १३ ॥यत्पुरु षेणह विषां 


तनी मक तम 
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g दे वाय ज्ञमतज््वत॥ व्वसन्तोऽस्यासी * 
दाज्यड्ग्रीष्पछडद्ध्म>शरद्धवि3॥ १४॥ / 

¬ सप्तास्यासन्मरिधयस्त्रिञसप्ससमिर्ध+कृताञ॥ | 
a देवायद्यज्ञन्तन््वानाउअब॑दक्षन्ष्पुरु षम्पशुम्‌ ५ 
बजेनवजमंयजन्तदेवास्तानिधम्मीणि ` 
॥ १५॥ 

S प्प्रथमाच्ष्यासन्‌॥ तेहनाकम्महिमान--सचन्त 
3 यत्रपूर््वेसादध्या>सन्तिदेवा3 ॥ १६॥ अञ्च) kA 
Z सम्भृतटपृथिव्व्यैरसाच्चव्विशश्व्कर्म्मण/ Ey 


४“ 


w समवर्त्त ताग्णे ॥ तस्यत्त्वष्टाव्विदधंद्रूपमे ° ६ 
© तितत्न्मत्य॑स्यदेवत्वमाजानमग्ग्रे ॥९७॥ `` | 
o व्वेदाहमेतम्पुरुषम्महान्त॑मादित्यव॑ण्णन्तम॑सह `: 
o परस्तांत्‌॥ तमेवव्विंदित्त्वातिंमृत्युमेंतिनाच्य> ४7 | 
D पन्थां्विद्यतेऽय॑नाय॥१८॥ प्परजाप॑तिइच्चरति ९: 
G Tod ऽअन्तरजा यमानो बहु धाव्विजांयते ॥ 
w ततस्य यो निम्परिं पश्यन्ति धीरास्तस्मिकऋत ५ 
w स्त्थुर्ब्भुवनानिव्विशश्वा॥ १९॥ योदेवेन्भ्यं यं ! Y 


SEG 
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w 5आतर्पतियोदेवानाम्पुरोहिँतट ॥ पि 
(७ सोदेवेन्भ्योंजातोनमोरु चायब्न्राह्म॑ये ॥ २०॥ 
४0 सूचम्ब्राह्मञ्जनयन्तो देवाऽअग्ग्रेतदन्ज्रुवन्‌ ॥ 
! सस्त्वैवंब्ब्रांह्मणोव्विद्यात्तस्य॑ंदेबाऽअंसञ्चरे |, 
 ॥ २९॥श्रीइच्चतेलक्ष्मी ₹च्यपत्कन्यावहोरात्रे £ 
7 पार्श्श्वनक्षत्राणिरूपमश्श्वनौव्यात्तम्‌ ॥ इष्ष्णन्नि 
77 षाणामुम्मऽइषाणसर्व्वलोकम्मऽइषाण॥ २२॥ 


Q इति रुद्रे द्वितीयोञ्ध्याय॥ २॥ 


—— . e 


अंथ तृतीयोऽध्याय नी 
“हरि आशु? शिशांनोव्वृषभोनभीमोघ ४; 
S नाघन3क्षोभ॑णश्च्चर्षणीनाम्‌॥ सङ्कदनोनिमिष (६ 
५ 5एंकवीर>शत&सेनां$अजयत्साकमिन्र॑-॥ १॥ ६; 
(0 सङ्कद॑नेनानिमिषेणजिष्ष्णुना युत्त्कारेण ¢; 
0 दुठच्च्यवनेनंधृष्ष्णुना ॥ तदिन्द्रेणजयत ५ 
तत्संहदध्वंस्युधो नर $इषुहस्तेनव्वृष्ष्णा ॥२॥ a] 
सउइपुहस्तै€ सनिषडिभिर्व्वशीसएस्त्रष्दा प्र 


य पर 020, ५ 
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E सयुधऽइन्द्रोगणेन॥ स सृष्ट जित्त्सो b 
R बाहुशद्धर्युग्ग्रधन््वाप्प्रतिहिताभिरस्तां ॥ ३ ॥ G 
y बृह स्प्पते परिंदीयारथे'नरक्षोहामित्री'२॥ ए/ 


tay, 


Y ऽअपबाधमानहं ॥ प्प्रभञन्त्सेनाटप्प्रमृणोबुधा ५ 
/ जयन्नस्म्माक मेद्धयवितार थानाम्‌ ॥ ४॥ 0, 
' बलविज्चायस्त्थविरटप्प्रवीरटसहंस्वान्वाजी ५ 


) सहमान5उग्ग्र)॥ अभिवीरो$अभिसत्त्वा £! 


[ 


$, सहो जाजैत्रमिन्द्ररथमातिष्टुगोवित्‌ ॥ ५॥ (५ 
गोञ्रभिद्‌ङ्गोविदं cal बाहु ञ्जयन्तमज्ञ्स 


! प्प्रमृणन्तमोजसा॥ इम&संजाता$अनुवीर ८ 
U यदध्वमिन्त्र#सखायोऽअनुसक्षरभदध्वम्‌ ॥ ६॥ i 
y अभिगोत्राणिसह सागाह मानोदयोव्वीर) ६, 
/ शातमन्युरिन्द्र + ॥दुशच्च्यवन3पृतनाषाडं (९ 
0 युद्धदयोऽस्माकऽ सेना ऽअवतुप्प्रयुत्सु॥ ७॥ | 
a इन्द्र ऽआसान्ने age स्प्पति ईक्षिणायज्ञ) ४ 
Y पुरऽएतुसोम= ॥देवसेनानामभिभञ्जती ४; 
y नाञ्जयन्तीनाम्मरु तो बन्त्वग्ग्रम्‌ ॥ ८॥ एफ 

इन्द्रस्यव्वृष्ण्णोव्वरु णस्यराज्ञऽआदित्या- ˆ 
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(७ नांम्मरूताएशर्द्धडउग्ग्रम्‌ ॥ महामनसाम्भुव की 
(७ नच्च्यवानाङ्घोषोदेवानाञ्जयंतामुदस्त्थात्‌॥ ९ ।। छ, 
(7 उद्धर्षयमघवन्नायुधाज्युत्सत्त्वनाम्मामका- (१ 
Ww नाम्मनां१//सि॥ 3g i 
(७ नान्युदद्रथांनाञ्जयंतांव्वन्तुघोषाह ॥ ९० ॥ |; 
0 अस्म्माकमिन्द्रद समृतेषुदध्वजेष्प्वस्म्माकन्ती & 
Wy ` ऽडृषं वस्ताज यन्तु | अस्म्माकंव्वीराऽउत्तरे 
Ty भवन्त्वस्म्माँ२ऽउंदेवाऽअवताहवेषु॥ ११॥ (८ 
we 


77 wife ॥अभिप्प्रेहि निर्दहह त्सुशो कैर न्‍्थेना .? 
7) मित्रास्तमंसासचन्ताम्‌॥ १२॥ STAMPS %, 
(7 परांपतडारव्व्येब्ञह्मस£शिते ॥ गच्छामित्रान्प्प्र >. 
(7 पंद्यस्वमामीषाङ्कञ्चनोच्छिषट ॥ १३॥ प्प्रेता | 
ए7 जयंतानर5इन्द्रोबत्शम्मंबच्छतु ॥ उग्ग्राव-सन्तु (६ 
7) बाहवॉनाधष्ष्यावथासंथ॥ ९४॥ असौयासेनां 
a मरुतटपरेंषामब्भ्यैतिनऽओजसास्पपद्द्धमाना॥ G 
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४ ताडू हततमसाप'व्व्रतेनयथामी5अन्र्यो ¢ 
/, ऽअञ्यन्नजानन्‌॥ १५॥ यत्र॑बाणा3सम्पर्तन्ति 
v कुमाराव्तिंशिखाऽइव॥ तन्नइन्द्रोबूहस्प्पति 
Ww रदितिशम्म॑बच्छतुव्विशश्वाहारार्म्म यच्छतु 
wy ॥ १६ ॥मर्म्मा णिते व्वर्म्मणाच्छादयामि 
(0 सोम॑स्त्वाराजामृतेनानुवस्ताम्‌॥ उरोर्व्वरीयो 
fy व्वसगस्तेकृणोतुजयन्तन्त्वानुदेवामंदन्तु॥ १७॥ ia 
इति रुद्रे तृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ 


Di 


ति 
2४, । 
( i ~ + y es 
a । ~ 
he 
MNM VU 
=s 


८५ 


0 अथ चतुर्थोऽध्याय 

Y हरिं3 व्विब्ध्राङ्बृहत्पिंबतुसोम्म्यम्मद्ध्वा ण 
O युर्दधद्यज्ञषपतावविहृतम्‌ ॥ व्वार्तजूतोयो ` 
g ५अभिरक्षतित्मनाप्प्रजा>पुपोषपुरुधाव्वि ५. 
W रांजति॥ १ ॥उदुत्यज्ञातवेंदसन्देवंव्वंहन्ति '» | 
0! केतव-॥ दृशेव्विश्श्वाय सूब्य॑म्‌॥ २॥ ५ 
D येनांपावकचक्षंसाभुर ण्ण्यन्तज्ञ नाँ? ॥5अनुं॥ ४: 
wy wy 
u त्वंव्वरुणपश्यसि॥ ३॥ देव्व्यावद्ध्वम्यूँ ५! 
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प ऽआगत ६रथैनसूर्रर्खत्वचा | मद्ध्वायज्ञ5 j 
0! सम॑ञ्जाथे ॥तम्प्रत्क्रथा5यंव्वेनशिच्चत्रन्देवानांम्‌ (६ 
९४ ॥ ४ ॥तम्प्रत्क्रथापूर्व्वथा विश्श्वथेमथांज्येष्ठुता ४; 
(/ तिम्ब्हिषद/स्वर्व्विदंम्‌॥ प्परतीचीनंव्वृजन॑न्दोह (६ 
॥ से धुनिंमाशञ्जयन्तमनुयासुव्वर्द्धसे ॥ ५॥ (6 
> अयंव्वेनइच्योदयत्पृश्चिंगर्ब्भाज्योतिर्ज्रायू | 
क रज॑सोव्विमानें॥ इममपा४संङ्घ मेसूरय्ब स्य॒ 


tay 


(0 शिश ज्ञव्विप्पामतिभीरिहन्ति॥ ६॥ ४४ 


y चित्रन्देवानामुदंगादनींकज्ञक्षुर्मित्रस्य | 
(7 व्वरु णस्याग्णे 3 ॥ आप्प्राद्यावापृथिवी ५: 
$अन्तरिंक्ष€सूर्य्य५आत्त्माजग तस्तस्त्थुषंदच्च 5 
/ ॥ ७॥आनउइडाभिर्व्विदथेसुशस्तिव्विश्वानरट *. 
„ सवितादेव5एतु॥ अपियथांयुवानोमत्संथानो ८ 
/ व्विश्वञ्जगंदभिपित्त्वेम॑नीषा॥ ८॥ यदद्यकच्चं `. 
॥ व्वत्रहन्नुदगां$अभिसूर््य ।सर्व्वन्तदिन्द्रतेव्वशें ४: 
॥९ ॥तरणिर्व्विश्वदर्शतोज्योतिष्कृदसिसूर्ख्य ॥ ५ 
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l देवत्वन्तच्म हि त्वम्मद्धयाकत्तार्व््वित॑ंत& ` 
सञ्जंभार॥ यदेदयुंकक्तहरितं+सधस्त्थादा ` 
२ ददरात्रीव्वास॑स्तनुतेसिमस्म्मैं॥ ११ ॥ तच््मित्रस्य ` 

व्वरुं णस्याभिचक्षे सूरयर्वोरू पङ्कूं णुतेद्यो ` 
ना ered ॥ अनन्तमन्न्यद्वशंदस्यपाजं-कृष्ण्ण `. 
मन्न्यद्धरितटसम्भंरन्ति॥ १२॥ बण्ण्महा२॥ `. 
E अंसिसूर्य्य बडांदित्त्य महाँ२॥5असि॥ `` 


| DW महस्तेसतोमहिमार्पनस्यतेद्धादेवमहाँ२॥ < 
छँ safa १३॥ बट्सूर्ख्य श्रवंसामहा २ Us पु 
W अंसिसत्रादेवमहाँ२॥5अंसि॥ मन्हादेवानांम ` 
07 सुर्य - पुरोहिँतोव्वि भुज्योतिरदाब्भ्यम्‌ . 
Y ॥ १४॥श्राय॑न्त5इवसूय्य॑व्विश्वेदिन्द्रस्थ ` 
(0 भक्षत ॥व्वसूनिजातेजनंमान$ओजंसाप्प्रति 
(0 भागन्नदींधिम ॥१५॥ अद्यादेंवा$उदिंतासूर्व्य- 
स्यनिरहह॑सटपिपृता निरंवद्यात्‌॥ तत्नो मित्रो 
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V व्वरुणोमामहन्तामदिति€ Rare = पृथि 
wy ऽउतद्यौ > ॥९६॥आकृष्ष्णेनरज॑साव्वर््तं ४ 
y मानोनिवेशर्यन्नमृतम्मर्त्यञ्च ।हिरण्ण्ययेन 0 
y सव्तितारथेनादेवोयांतिभुव॑नानिपञ्यन्‌॥ ९७॥ ` 
Š इति रुद्रे चतुर्थो$ध्याय:॥४॥ 7 


ना: 
=i — 


अथ पञ्चमोऽध्याय ९१ 

हरिं- 3 नमस्तेरुद्रमनष्सव॑ऽउतोतऽइषंवे X 
नम॑+॥ बाहुब्भ्यामुततेनम- ॥ १॥ 
S यातेरुह्ृशिवातनूरघोरा$पौपकाशिनी॥ ` 


Way, 


v 


४४ तयांनस्तन्र्वाशन्तमयागिरि शन्ताभिचा' (४ 
४0 कशीहि॥ २॥ यामिषुद्धिरिश न्तहस्तेंबिभर्ष्ष्य (४ 
Ep , स्त॑बे॥ शिवाङ्कि रित्र ताङ्क रुमाहिं _सीह १ 
७४ पुरुषञ्जगत्‌॥ ३॥ शिवेनव्वचसात्त्वागिरि % 
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शाच्छांव्वदामसि ॥ सथांन€ =| ९२ 


: )/ दधिवक्क्ताप्प्रंथमोदैव्व्योभिषक्‌ ॥ अहींरँच्च 


दयक्ष्मःसुमनाऽअसंत्‌॥ ४॥ अब्छ्य॑वोच - 


w सर्व्वाञ्जभयन्त्सर्व्वाश्च्चया तुधान्योऽधराची( 
! परा'सुव ॥ ५॥असौ बस्ताम्प्रो$अंरुण$उत 
W aap सुंमङ्गलं= ॥ बेचैंन5रुद्राउअभितोदिश्षु 
Ù शिश्रता>संहस्त्रशो$वैंषा0 हेडंऽईमहे ॥ ६॥ 6 
wy 


असौयों ऽवसर्प्पतिनीलग्ग्रीवोव्विलों हित(्‌ ॥ 


प्रा उतैन॑ड्रोपाउअंह्श्श्रत्नई॑“श्रचुदहार्य्यसदृष्ह्रोमंड |, 
77 यातिन€ ॥ ७॥ नमोऽस्तुनीलग्ग्रीवायसहस्त्रा (5 
„7 क्षायंमीदुषें ॥ अथोवे ऽअंस्यसत्त्वांनो ऽहन्ते | 
(0 व्थयोंउकरन्नम॑+॥ ८ ॥ प्प्रमुञ्चधन्न्वनस्त्वमु- | 
| भयोरात्क्न्यॉर्ज्याम्‌॥ वाश्च्च॑ते हस्तऽ | 
"7 इषवल्पराताभंगवोव्वप॥ ९॥ व्विज्ज्य _. 
77 न्धनुं--कपर्दिनो व्विश॑ल्ल्योबाणवा२॥ऽउत॥ | 

| अनेंदाव्रस्यबा5इषंव5आभुरस्यनिषदुधि> ॥ १०॥ 
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We 


r श > सि य 
M 


0) 'तयास्म्मान्न्बिशश्वतस्त्वम'य धम्मयापरि i 


Vay [1 11 


भुज॥ ११ ॥ परितेधन््वंनोहेतिरस्म्माज्व्वुणक्तु ` 


7 क्षशतेषुधे॥ निशीर््यशल्ल्यानाम्मुखा 
शिवोन--सुमनांभव॥ १३॥ नम॑स्तऽआय 
U धायानाततायधृष्णवे॥ उभाब्भ्यामुततेनमो 


7 बाहुब्भ्यान्तवधन्न्वने ॥ १४॥ मानोमहान्त * 
Y मुतमानो 5अर्ब्भकम्मान5उक्षन्तमतमान5 i 


i उक्षितम्‌ ॥ मानोव्वधीद्‌ पितरम्मोतमातरम्मानं+ 
प्‌ प्प्रियास्तन्र्वोरुद्वरीरिषट ॥ १५॥ मानस्तोके 
v तनंयेमान$आयुषिमानोगोषुमानो 5अश्श्वेंषु 
wy रीरिष€ ॥ मानो व्वीरान्तरू हृ भामिनो 
) व्वधीर्हविष्म्मन्तट सदमित्त्वाहवामहे ॥ १६ ॥ 4 
wy नमोहिरंण्ण्यबाहवेसेनान्र्ये दिशाञ्चपतंये ४. 
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WY 


Z नमोनमोव्वृक्षेब्भ्योहरिकेशोब्भ्यटपशूनाम्पत ९ 
ये नमोनम = श ष्प्पिञ्जरा'य त्त्विषी'मते : 
(0 पथौनाम्पतंयेनमोनमोहरिंकेशायोपवीतिने 
/ पुष्ट्रानाम्पतयेनमोनमो'बब्भ्लशाय ॥ १७॥ É 
नमो बब्भ्लुशायंव्व्याधिने 5न्नानाम्पतंयेन / 
मोनमो भवस्यहे त्यैजगंताम्पतयेनमोनमो 


“ स्द्भायाततायिनेक्षेत्राणाम्पतंयेनमोनमं- सताया g 
४४ इन्त्यैव्वनांनाम्पतंयेनमोनमोरोहिंताय॥ १८॥ । 


| र 202 | १ 
U भुबन्तयेंब्वारिबस्कृतायौषंधीनाम्पतंयेनमोनमो ` 
 मन्तरिणंव्वाणिजायकक्षाणाम्पत्येनमोनम5उच्चैग्धो ` ` 
© gree न्दय॑तेपत्तीनाम्पतंये नमोनमं+ ˆ 
5 कुत्सत्रायतयां॥ १९॥नम॑+कृत्स्रायतयाधावंते + 
(४ सत्त्व॑नाम्पतंयेनमोनम्‌ सह॑मानायनिव्व्याधिनं ` 
Ù ऽआव्व्याधिनींनाम्पत॑येनमोनमोंनिषङ्गिणें 5 
wy ककुभायंस्ते नानाम्पत॑ये नमो नमो निचेरवे 


7 
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परिचरायारण्ण्यानाम्पर्त येनमोनमोव्वञ्चति ॥ २०॥ ६ 
नमोव्वञ्चातेपरि वञ्चतेस्तायू नाम्पत ' 
येनमोनमोनिषङ्कि णं5इषुधिमतेतस्क्वराणा © 
म्पत॑ये नमो नम + सृकायिब्भ्योजिघा'५/ Y 
सदब्भ्योमुष्ष्णताम्पतंयेनमोनमो5सिमदब्भ्यो ८ 
! नक्कतञ्चरंदब्भ्योव्विकृन्तानाम्पतंयेनमं- ॥ २१ N g 
| नमऽउष्ष्णीषिणे गिरिचराय कु लुञ्चानाम्पत 
! येनमोनम 5इष मदब्भ्यो धन्न्वायिब्भ्यडच्च 
2 वोनमोनमं5आतत्नवानेब्भ्य॑- प्यतिदधानेब्भ्य 
D उच्चवोनमोनम॑5आयच्छद्ब्भ्यो उस्य॑द्ब्भ्य ¦ 
'॥ इच्छावोनमोनमोंव्विसूजद्ब्भ्य+ ॥ २२॥ ४ 
7 नमो'व्विस्‌ जद ब्भ्यो व्विद्धयब्भ्य © 
/ इच्चवोनमोनम--स्वपदब्भ्योजाग्ग्रदब्भ्य & 
Gy इच्छावो नमो नम शयानेब्भ्य्‌5आसी'ने ४ 
y ढभ्यरुच्यवो नमो नम स्तिष्ठु दब्भ्यो धाव॑द्‌ 
ब्भ्यहच्यवो नमोनम॑-सभाब्भ्य॑+ ॥ २३॥ ए 
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Y नमं--सभाब्भ्यं--सभापंतिब्भ्य उच्यवोनमोनमों ¦ 
W >श्वेष्ध्योउश्व॑पतिब्भ्यहच्यवोनमोनम॑ं5आव्व्या ४ 
© धिनींब्भ्योव्विविद्ध्य॑न्तीब्भ्यश्च्यवो नमो | 
(७ नम$उगणाब्भ्यस्तृ&हतीब्भ्यंश्‍च्यबोनमोन | 
७ मो गणेळ्भ्य॑+ ॥ २४॥ नमो'गणेब्भ्यो' ' 
0 गणप॑तिव्भ्यश्च्यवोनमोनमोव्त्रातेंलभ्योव्त्रातंपति © 
ब्भ्य₹च्यवोनमोनमो गृत्सेंब्भ्यो गृत्संपतिब्भ्य 
2 इच्छावो नमो नमो ठ्विरूपे वश्यो व्विशश्व 2 


» रूपेब्भ्यशच्चवोनमोनमटसेनाब्भ्यट ॥ २५॥ १०१ 
G नमः सेनांब्भ्य/ सेनानिब्भ्यंश्च्चवो नमोनमो ` 
र थिब्भ्यो' 5अर थेब्भ्यंश्च्यवो नमो नम॑ + ` 
5 aqo- सद्भुहीतृब्भ्यश्च्यवो नमोन © 
O मो'महदभ्यो'5अर्ब्भके ब्भ्य॑रच्चवोनम + 
/ ॥ २६ ॥नमस्तक्षंब्भ्योरथकारेब्भ्यंश्च्चवो 
! नमोनम€कुलालेब्भ्य“करम्मारेंब्भ्यशच्चवो 
E नमोनमो निषादेब्भ्य -qia ब्भ्यश्च्चवो ४४ 


| 
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Y नमोनम॑ = *श्वनिव्भ्योंमृगयुब्भ्य॑श्च्च बोनमोनमट्‌ 
O aga ॥ २७॥नमः€=श्वव्भ्यशश्वप॑ति ४ 
५० ब्भ्यश्च्यबोनमोनमोंभवाय॑चरुद्रायंचनमं+ © 
S शार्व्वायंचपशुपत॑येचनमोनीलग्ग्रीबायच ! 
l शितिकण्ठायचनम'- क पर्हिने॥ २८॥ ४ 
2 नमन कपर्दिने चव्व्युप्सकेशायच नम॑+ © 
/ सहस्त्राक्षायंचरातधन्वनेचनमोगिरिशयायं 7 
` चशिपिविष्डाय॑ंचनमोमीढुष्डमायचेषु॑मतेचनमों ˆ 


me 2 
! हुस्वायं॥ २९ ॥ नमोहुस्वायंचव्वामनायंचनमो °° 
| ब्रहतेचव्वर्षीयसेचनमोंव्वृद्धायंचसवृधेचनमो %. 
ऽमयांयचप्प्रथमायंचनमंऽआइावें॥ ३०॥ ` 
| नमं5आशरवेंचाजिरायंचनमहशीग्घ्यांयचशीब्भ्या ` 
! यचनमऽ ऊर्म्म्यांयचावस्वन्न्यायचनमो'ना £: 
! देयायंचदद्वीप्प्यांयच॥ ३१ ॥ नमोज्ज्येष्ठ्राय 6 j 
! चक निष्ठ्राय॑चनमं- पूर्व्वजायंचापरजायं ५ 


! चनमो मद ध्यमाय चापग OUTS नमो 


Boa Aa “च्य 
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(छ जपन्यायच बुध्न्यायचनम/ सोन्भ्यांय ॥ ३२॥ १९४ ‘ 
(0 नमत्सोब्भ्या'यचप्प्रतिसव्यांयचनमोया ९ 
छ म्म्यायच क्षेम्म्यायच नम € * श्र क्क्या £ 
?, अचावसाज्ष्यायचनम॑5उर्व्व्यायचखल्ल्यायच ४ 
Z नमोव्वन्र्याय॥ ३३॥ नमोव्वन्र्यायचकक्ष्या £ 
७ पचनम-श्रवायचप्प्रतिशश्रवायोंचनम 5 ४ 
0 आशुषे णायचा शुरंथायचनम८ शूरायचा £ 


वभेदिनेचनमोबिल्म्मने॥ ३४॥ नमोंबिल्म्मिने ५ 


5 «श्रुतायंचशश्रुतसेनायंचनमोंदुन्दुब्भ्यायचाह a 
छ नज्ष्यायचनमोधृष्ण्णवें ॥ ३५॥ नमोंधष्ण्णवें a 
C चप्प्रमृशायंचनमो निष ङ्गि णो'चेषुधिमते `` 
/ चनमस्तीक्ष्णेष॑वेचायुधिनेंचनमं+स्वायुधायं १. 
7 चसुधन्न्वनेच ॥ ३६॥ नमह्स्रुत्यायचपत्थ्यांय ४ 
a चनम/काङ्टयांयचनीप्प्यायचनमटकुल्ल्यांय ४) 
छ चसरस्यायचनमोनादेया यंचव्वैरान्तायंचनम( 
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a कू प्प्याय॥ ३७॥ नमल्कूप्प्यायचाबट्टया °° 
यच नमो व्वीद्‌ ध्याःयचातप्प्यायचनमो “ 
“४ मेग्घ्यांयचव्विदद्युत्यायचनमोव्वर्ष्ष्यांयचा ¦; 
> ठव ष्ष्याय'च नमो व्वात्त्याय ॥ ३८॥ ` 
2 नमोव्वात्त्यांयचरेष्म्यांयचनमोंब्वास्तव्व्या “ 
यचव्वास्तुपायंचनमट सोमांयचरु द्वायंचन : 
मंस्ताम्म्रायंचारुणार्यंचनमं+ शङ्गवे॥ ३९॥ | 
l जनम =शङ्गवेचपशुपतयेचनमऽउग्ग्रायच ! 


ppa भीमाय॑ंचनमो ऽग्ग्रेवधायंचदूरेवधायचनमो १? 
हन्त्रेचहनींयसेचनमों व्वक्षेव्भ्योहरिकेशेब्भ्यो 
77 नम॑स्तारायं॥ ४०॥ नम॑ शाम्भवायंचमयो ` 

भवाय॑ चनर्म- राङ्करायंचमयस्क्क रायंचनमं- ` 
© शिवायंचशिवतंरायच॥ ४१॥ नम पार्व्वांय 
© चावार्ख्यायचनमं- प्प्रतर॑णायचोत्तरंणा 
© यच नम स्तीत्थ्यायच कू ल्ल्यायचनम€ ४ 


शष्प्यायचफेन्र्यायचनमं--सिकत्त्याय ॥ ४२॥ 
WW NOY) 
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७ नम = सिक त्त्यायचप्प्रवाह र्खायचनर्म- १ 
70 कि६शिलाय॑चक्षयणाय॑चनम॑-कपर्दिनेंच ४ 
g पुलस्तये चनम॑5इरिण्ण्यायचप्प्रपत्थ्यायच {¢ 
४0, नमोव्द्रज्यांय॥ ४३॥नमोव्द्रज्यांयच | 
४0 गोष्ठ्यांयचनमस्तल्प्प्यांयचगेह ब्यांयच > 
V नमोहदय्यायचनिवेष्प्यायचनमट€ काट्ट्यांयच ४२ 
गहरेष्ड्वायंचनम -शुष्क्क्यांय ॥ ४४ WARE 
शुष्क्क्या यचहरित्यायचनम-+पा८सव्व्यायच 


| ४४ रजस v रजस्यायचनमोलोप्प्यायचोलप्प्यायच + 
W नमऽऊर्व्व्या यचसूर्व्व्या यचनम --पणर्णाय 

Y ॥ ४५॥ नमं-पर्ण्णायचपरण्णशदायंचनमं १. 
a wy 
2 5उतुरमाणायचाभिष्नतेचनम5आखिद्तेच 
w प्यखिदतेचनम॑5इषुकृदब्भ्यों धनुष्कृदब्भ्य : Ni 
Ww इच्चवो नमोनमो वट किरिकेब्भ्यो देवाना! 
w हद येव्भ्यो नमो व्विचित्न्वत्के ब्भ्यो नमो 


व्विक्षिणत्केब्भ्यो नम5आनिह्तेब्भ्य-- ॥ ४६॥ ण 
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my द्वाप ५अन्ध सस्प्पते दरि हू नील॑लो हित ॥ ¦ 
p आसाम्प्रजानामेषाम्पंशूनाम्माभेम्मारोड्मोच ` 
(५ नहंकिञ्जनाम॑मत्‌॥ ४७॥ इमारुद्रायंतवसे | 
Z कपद्दिनेक्षयद्वीरायप्प्रभ॑रामहेमती)॥ सथाशम 5 
i संदद्विपदेचतुष्ष्पदेव्विश्वम्पुष्ट्ड़ामें5अस्म्मिन्न G 
0 नातुरम्‌॥ ४८॥ यातेरुद्रशिवातनू >शिवा A 
व्विश्वाहांभेषजी॥ शिवारुतस्यंभेषजीतयांनो & 

सूडजीवसे॥ ४९ ॥ परिनोरुद्गस्यहितिव्व॑णकक्तु 


£} व॑द्ब्भ्यस्तनुष्ष्वमीड्दुंस्तोकायतनंयायमृड © 
/ ॥५०॥ मीदुष्ट्रमशिव॑तमझि वोनं- | 
सु मना'भव॥पर मेव्वृ क्षऽआयु धन्निधाय © 
W कुत्तिंव्वसांनऽआचरपिनांकम्बिब्भ्रदाग॑हि '.. 
W ॥ ५१॥ व्वि्किरिहूव्विलोंहितनम॑स्तेऽअ ! 
१ स्तुभगव/ ॥यास्तेसहस्त्रéहेतयोऽन्यमस्मन्निवं `: 
र पन्तुता>॥ ५२॥ सहस्त्राणिसहस्त्रशोबाह्णोस्तवं 
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Y gad- ॥ तासामीशांनोभगवटपराचीनामुखां ११२ | 
w. कृधि ॥५३॥ असंङ्ख्यातासहस्त्रांणि येरुद्रा E 
W 5अधिभूम्म्यांम्‌। तेषाँ४सहस्त्रयोजनेश्वधन्न्वानि ४ 
W तन्न्मसि॥ ५४ ॥ अस्म्मन्ष्मह त्त्यण्ण वे, £ 
५0 ऽन्तरिंक्षेभवाऽअधिं॥ तेषां/सहस्त्रयोजने 7 
07 5वधन्न्वानितन््मसि ॥ ५५॥ नीलंग्ग्रीवाह | 
७ शित्तिकण्ठादिवं&रु द्वाउउपशश्रिताट ॥ 
| | WW तेष्ऐःसहस्त्रयोजने$वधन्चा नितन््मसि॥ ५६॥ 


v नीलग्ग्रीवा€शितिकण्ठा शार्व्वाऽअधह्‌ ४२ 
५४ क्षेमाचरा9॥ तेषा'७सहस्त्रयोजने$वधज्न्वांनि ` 
(४ तत्न्मसि॥५७॥ Aa क्षेषुशष्पिञ्जरा | 
G नीलंग्ग्रीवाव्विलोहिता/ ॥ तेषां/सहस्त्र `` 
07 योजनेश्वधन्न्वानितन्र्मसि॥ ५८॥ वेभूताना ` 
(0 मधि'पतयोव्विशिखास॑--कपर्दिन-॥ ¦ 
` ® तेषांजसहस्त्रयोजनेउवध न्न्वानितन्र्मसि ॥ ५९॥ 

Ww बेपथाम्पंथिरक्ष॑यऽएऐलबृदाऽआ यु्बुंध= ॥ 
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/ तेषां\५सहस्त्रयोजनेऽवध ञ्न्वांनितज्मसि॥ ६०॥ ¦ 
सेतीर्त्थानिंप्प्रचर॑न्तिसुकाह॑स्तानिषङ्किण॑+॥ ४॥ 
„ तेषा'४सहस्त्रयोजनेश्वधन्न्वानितन्र्मसि॥ ६१॥ (% 
/ वैन्नेषुव्विविदध्य॑न्तिपात्रेंषुपिब॑तोजनांन्‌॥ # 
» तेषांएसहस्त्र योजने5वधन्न्वानितन्मसि॥ ६२॥ ८ 
| ब5एतावंन्तरच्चभूया७सरच्चदिशोरुद्दा © 
व्वितस्त्थिरे ॥ तेषा४सहस्रयोजनेश्वधन्न्वानि ५: 

THU ६३ ॥ नमो ऽस्तुर ्रेव्भ्यो वेद्वि | 


BQ BES 


EEE - sa 


w येषांव्वर्षमिषंव€ ॥ तेब्भ्योदशप्प्राचीईश ४० 
© दक्षिणादरांप्प्रतीचीईशोदींचीईशोदुर्ध्वा॥ © 
7 तेब्भ्योनमो'5अस्तुतेनो'5वन्तुतेनोमृडयन्तुते :: 
(7 यन्दरष्ममो बच्च नोद्वेष्ट्ितमेंषाजम्भेंददध्मर | 
70 ॥ ६४॥ नमो$स्तुरुद्रेब्भ्योये5न्तरिक्षेखेषां ५ 
Gy व्वातऽइषवट ।तेब्भ्योदशप्प्राचीईश॑दक्षिणा ` 
y दशप््रतीचीर्दशोदीचीदशोदर्ध्वाट ॥ तेब्भ्योनमों ४ 
(00 ऽअस्तुतेनों ऽवन्तुतेनों मृडयन्तुते बन्द्धिष्प्मो 
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के खङ्च्च नोढ्े च्च नो द्वेष्टितमेषाञ्जम्भेदद ध्म ॥ ६५ ॥ ११६ 
g नमो ऽस्तुरु दवे व्भ्यो ये पृं थिव्व्यां स्ये घामन्न | 
a faat ॥ तेब्भ्योद्शप्प्राचीईशंदक्षिणादर्श i 
w प्प्रतीची्ईशोदींचीईशोदर्ध्वा>॥ तेब्य्योनमो5अ 

0, स्तुतेनों 5वन्तुतेनोंमूडयन्तुतेयन्दिष्म्मोबरच्चंनो | 
(५ द्वेष्ट्रितमेषाञ्जम्भेंदद्ध्मट ॥६६॥ 


इति रुद्रे पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ ` 


pra Tre Oe ce a aan 


अथ षष्ठोऽध्याय 
हरिं = haa मव््रतेतवमन॑स्तनूः 
४४ fassa ॥ प्प्रजाव॑न्त( सचेमहि ॥ १॥ 
U एषतेंरु द्र भाग3सहस्वस्त्राऽम्बिंक यातञ्ञ्‌ 
W षस्वस्वाहैषतेरुद्भागऽआजखुस्तेपशु) ॥ २॥ 
४४ sae दद्रमदीमह्बवदे वन्त्र्यम्बकम्‌ ॥ 
WY) बथानोव्वस्य॑सस्क्रद्यथान(*अ्रेयसस्क्रद्यथो ` 


ý नोळ्यवसाय यांत्‌॥ ३॥ भेषजमसिभेषजङ्घवे 
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SO 


फि A 


vAN, 


छ ““धायपुरुषायभेषजम्‌॥ सुखम्मेषार्यमेष्ष्ये १4 
g ॥ ४॥ त्र्यम्बक य्यजामहे सुगन्धिम्पुष्ट्रि ty 
/ वळूंनम्‌॥ उर्व्वारुकमिंवबन्ध॑नाह्मत्योर्म्मक्षीय * 
१ मामृतात्‌॥ त्र्यम्बकं म्यजामहेसुगन्धिम्पति “ 
¦ वेदनम्‌॥ उर्व्वारुकमिंवबन्ध॑नादितोमुंक्षीय “ 
, मामुत-- ॥ ५॥ एतत्तेरुदद्राऽवसन्तेनंपरो ‡ 
 मूज॑वतोऽतींहि॥ अवंततधज्न्वापिनांकावसर 
कृत्तिवासाऽअहि£्सन्नट शिवोऽती हि ॥ ६ ॥ i 


D त्यायुषञ्जमदग्ग्रेतकश्यपस्यत्यायुषम्‌॥ FEAT, १५ 
« त्र्यायुषन्तन्नोऽअस्तुत्र्मायुषम्‌॥ ७॥ शिवोना 
मासिस्वधितिस्तेपितानम॑स्ते$अस्तुमामांहि£ 
W सीट ॥ निवर्त्तयाम्म्यायुषेऽन्नाद्यांयप्प्रजनंनाय 
रायस्प्पोषायसुप्प्रजास्त्वायंसुवीर्ब्षांय ॥ ८ ॥ 


` इति रुद्रे षष्ठोऽध्यायः॥ ६ ॥ 


Aaa A I ES IES 
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अथ सप्तमो5ध्याय: १२०८ 

O हरिं mappa |; 
(0 धुनिश्च्च ॥ सासह्वाँश्च्चाभियुग्ग्वाचं व्विक्षिपट | 
oy स्वाहा ॥ १ ॥ अग्ग्रिष्हृदंयेनाशनिक््द्ृदयाग्ग्रेण ४८ 
70 पशुपतिङ्कस्नहृदंयेनभवंम्यक्रा ॥ शर्व्वम्मतस्ब्ा | 
७ ब्भ्यामीशानम्मत्न्युनांमहादेवमन्तलपर्शव्व्ये ४ 
नोग्ग्रन्देवंव्वनिष्ठुनाव्वसिष्ठुहनुहशिङ्गीनि | 
कोइयाब्भ्यांम्‌॥ २॥ उग्ग्रल्लोहिंतेनमित्र& .. 


छ सौच्त्रत्त्येनरुद्वन्दौव्त्रत्त्ये नेन्द्र CASTE ` 
T बले नसादध्यान्प्रमुदा ॥ भवस्यकण्ठ्य£ ल. 
O SERNA पाइ्व्यम्मंहादेवस्यवकृच्छरव्वस्यं ` 
-, व्वनिष्छु३पंशुपर्ते€ पुरीतत्‌॥ ३॥ लोमंब्भ्यट ` 
/ स्वाहालोमब्भ्य/स्वाहांत्वचेस्वाहात्वचेस्वाहा ` 
/ लोहिंतायस्वाहालोहिंतायस्वाहामेदोंब्भ्यर 
' स्वाहामेदोब्भ्य/ स्वाहा ॥ मा!सेब्भ्य«स्वाहां 
मा सेब्भ्य ¢ स्वाहास्त्नावब्भ्य स्वाहा 
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४४ स्त्रावन्भ्यट्‌ स्वाहाऽस्त्थन्भ्यस्वाहाऽस्त्थन्भ्यट्‌ 


Vay, 


|] 
y 
x स्वाहातप्सायस्वाहाघर्म्मायस्वाहा॥ निष्ष्कत्यै 


RR, RC RC rR 
पण ला 


l ॥ ६॥ यमाय स्वाहा$न्तकायस्वाहांमत्यवे 
7 स्वाहा ॥ ब्ब्रह्म णेस्वाहाब्ब्रहाहत्यायैस्वाहा 
i व्क्श्श्रेंब्भ्योदेवेब्भ्यस्वाहाद्यावां पुथिवीव्थ्या/ 
| स्वाहा ॥ ७॥ ee 

y 

y 

|] 

y 

y 

y 

v 


इति SX सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥ 


0 स्वाहा मज्जब्भ्य€ स्वाहा मज्जब्भ्य ८ स्वाहा ॥ छू. 
Y रेतसेस्वाहापायवेस्वाहा ॥ ४ ॥ आयासाय (5 
7 स्वाहाप्प्रायासायस्वाहांसंय्यासायस्वाहाँ 3 
व्वियासायस्वाहोद्यासायस्वाहां ॥ शुचेस्वाहा | 
» शोचतिस्वाहाशोच॑मानायस्वाहाशोकांयस्वाहां | 
॥ ५ Il तपंसेस्वाहातप्प्यतेस्वाहातप्यंमानाय हे 


स्वाहाप्प्रायडिच्चत्येस्वाहा भेषजाय स्वाहा *२३ 


FT 
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अथ अष्टमोऽध्याय 
y हरि = ३५व्वाजर्च्चमेप्प्रस वश्च्चामे % 
 प्प्रयतिइच्ञमे प्प्रसितिइच्चमे धी Fase at : 
o क्रतुरुच्चमेस्वरूच्चमे*श्री ्कर्च्चमेश्श्रवश्च्चंमे “2 
v श्श्रुतिङच्यमे ज्योत्तिश्च्चमेस्वश्च्यमे सज्ञेनं % 
5 कल्प्पन्ताम्‌॥ ९।प््राणश्च्यमेऽपानञच्य॑मे / 
व्व्यानश्च्यमेऽसुंरच्चमेचित्तञ्च॑मऽआधींतञ्जमे / 

व्वाक्चंमेमनंइच्चमे चक्षुशच्चमे “श्रोत्रञ्जमे ञ्जमे wy 


/ दक्षश्च्चमेबलञ्ञमे बज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌॥ २॥ १९५ 
/ ओजच्यमेसह॑३च्यम5आत्माच॑मेतन्‌हचच्च॑मे 

| शर्म्मचमेव्वर्म्मचमेऽङ्गांनिचमेऽस्थीनिचमे `` 
0 परू ७ षिचमेशरीराणिचमऽआयुश्च्यमे `. 
॥ जराच॑मेय ज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌॥ ३॥ ज्ज्यैष्ठ्यंञ्जम “. 
W ऽआधिंपत्त्यञ्जमे म न्न्युश्चमे भाम श्च्य मे 

५0 ऽम॑श्च्यमे ऽम्भश्च्चमे जे माच॑मेमहि मार्च मे 
/ व्वरिमाचमेष्प्रथिमाच॑मेव्वर्षिमाचंमेद्राधिमाच॑मे ४? 
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WAY 


| ॥ ४॥ ( न० )॥ सत्त्यज्ंमेशश्रद्धाचमेजगंच्चमे E 
6 धनञ्चमेव्विःश्वञ्चमे महरच्चमे क्रीडाचमे ४४ 
S मोद रच्चमेजा तञ्च॑मे जनिष्ष्यमा'णञ्जमे ४ 
70 सूक्क्तञ्जमेसुकृतञ्च॑मेयज्ञेनं कल्प्पन्ताम्‌॥ ५॥ ५: 
५ ऋतञ्चमे 5मृतञ्चमे ऽयक्ष्मञ्जमेऽनांमयच्चमे ¦ 
ww जीवातुशच्चमेदीर्घायुत्त्वज्ञमे5नमित्रज्ञमे 7 
U ऽभयञ्चमेसु खञ्च मे शा्यनञ्चमेस्‌ षाइच्चमे 7 


g व्वृ द्ञञमे व्वृद्धिशच्चमे बज्ञेन॑कल्प्पन्ताम्‌ ९९ 


AE TOT SET PR 


07 सुदिनंञ्जमेयज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌॥ ६॥ यन्ताच॑मे १२० 
(7 धरत्तांचमेक्षेमर्च्यमे धृतिं३च्चमेव्विशश्वञ्चमे ` 
O महं इच्चश्चमे सं व्विच्च मेज्ञाश्रञ्जमे सूश्च्च॑मे `: 
Y प्रसूरच्चमेसीरञ्जमेलयं श्च्चमेसज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌ ४: 
(0 ॥७ ।शञ्चंमेमयंश्च्चमेप्प्रियञ्चमेञ्नुकामश्च्चंमे * 
W कामंइच्चमेसौमनसश्चमेभगश्च्यमेट्रविंणञ्चमे ` 
! भहूञ्ज॑मेश््रेय॑श्च्चमेव्वसी यइच्चमेसशंश्च्यमे ४/ 
एग सज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌॥ ८ ॥ ( न० )॥ ऊक्कर्चमे 
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® सूनृताचमेपयश्च्चमेरसंशच्चमेघृतञ्चमेमधुंचमे ¦ 
l सरिर॑धइच्चमे सपी तिश्च्यमे कृषिश्च्य'मे ५ 
“ व्वृष्द्िश्च्चमे जैत्र॑ञ्जम औद्भिद्यञ्चमे यज्ञेन | 
` कल्प्पन्ताम्‌॥ ९॥ रयिश्च्च॑मे राय॑श्च्चमे ८ 
पुष्ड जमे पुष्टि ₹च्च्मेव्वि भुच॑मेप्प्र भुच॑मे ८ 
: पू्णर्णञ्ज॑मेपू्णर्णत॑रञ्जमेकुय॑वञ्चमेऽक्षिंतञ्चमे “८ 
० ऽञ्रञ्जमेऽक्षुच्यमे यज्ञेन कल्प्पन्ताम्‌॥ १०॥ 
Ww व्वित्तञ्चमेव्वेद्यञ्चमे भू तञ्च॑मे भविष्ष्यच्च मे k; 


Fa सुगञ्चमे सुपत्थ्यक्षम+ Y सुगञ्चमे सुपत्थ्यञ्चमऽऋद्धञ्॑ंमऽऋद्धिश्च्यमे १२१ 
W क्लृपतञ्चमेक्लृप्तिंशच्चमेमतिञच्चमेसुमतिङ्च्चंमे ` 
Wy सज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌॥ ११॥ व्द्रीहयञच्चमे © 
WY बवाइच्चमेमाषांइच्यमेतिलाश्च्यमेमुद्गाश्च्यमे ` 
07 खल्ल्वाशच्चमेप्रि यङ्ग ara stage ` 
(0 इयामाकाइच्चमेनीवाराइच्चमेगोधूमाइच्चमे ४ 
® मसूरांशच्चमेसज्ञेनं कल्प्पन्ताम्‌॥ १२॥ ( न० ) ५; 
अश्म्माचमे मृत्तिंकाचमेगिर यंश्च्यमे ४ 


प्रय Were 
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g पर्व्वंताच्चमेसिकंताठच्चमेव्वनस्प्पत॑ यठच्चमे ! र 
(0 हिरण्ण्यञ्चमेश्यंश्च्चमेश्यामञ्चमेलोहञ्चमे ४ 
»/ सीसञ्चमेत्रपुंचमे यज्ञेनकल्ण्पन्ताम्‌॥ १३॥ ¦ 
J अरिगइ्च्चांमऽआपरच्चमेव्वीरु ध॑श्च्ञाम ४ 
WY ऽओष'धयश्च्छामे कृ ष्ट प च्च्याश्च्यामे | 
O ऽकु ष्ट्र पच्च्याइच्चंमेग्ग्राम्म्याश्च्च॑मेपशवं 
w ऽआरण्ण्याइच्च॑मेव्वित्तञ्ज॑मे व्वित्तिंश्च्यमे © 


प्र 
a भुतञ्चमेभूतिश्च्चमेयञ्चेनकल्प्पन्ताम्‌ ॥ १४॥ 


Ban Tass :७ ५ लट न > bt ASS RIINSIITT 4: 


7 व्वसुचमेव्वसतिश्च्चमेकर्म्मचमेशक्तिशच्चमे २९ 
Y 5र्थदच्चम5एमंश्च्चमञइत्याचंमेगतिइच्चमे ४: 
(0 बज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌ १५॥ (न०)॥ Ù 
(0 अग्ग्ररच्चंम5इन्द्रेर्च्चमेसोमंश्च्चमइन्द्रश्च्चमे | 
(7 सविताच'म ऽइन्द्र शच्चमे सरंस्वतीचम | 
(0 5इन्द्रश्च्चमेपूषाचंम 5इन्द्रश्च्चमेबृहस्प्पति ४ 
॥ शच्चमऽइन्द्रशच्चमे यज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌॥ १६ ॥ .४ 


WY 


w मित्रश्च्चम5इन्द्रश्च्चमेव्वरूणश्च्चमउइन्द्रशच्चमे ५ 
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U थाताचंम5इन्द्रशच्चमेत्त्वष्ट्राचम 5डन्द्रश्‍च्चमे इ 
A मरुतश्च्यम5इन्द्र एच्चमे fea श्व चमे दे वा | 
| ऽइन्द्र श्च्यमे यज्ञन कल्प्पन्ताम्‌ ॥ १७॥ & 
>' पृथिवीचंमउइन्द्रर्च्चमे5न्तरिक्षञ्चम5इन्द्रेञ्च्चमे 
द्यौश्‍च्चम5इन्द्रश्‍च्चमेसमांठच्चम5डन्द्रकच्चयमे 7 
Y नक्षत्राणिचमऽइन्द्रच्चमेदिङइच्चमऽइन्द्र॑च्चमे ८ 
/ सञ्चेनंकल्प्पन्ताम्‌॥१८ ॥( न० )॥अधशुश्च्चंमे “ 
' रशिम्मञच्चमे5दाब्भ्यश्च्चमेउधिपतिइ्च्चम 


IR DT ie d . 


STAT शुश्च्च मेऽन्तर्य्यांमश्च्य मऽएन्द्रवाय ¦ 
वश्च्च॑मेमैश्रावरु णर्च्चमऽआश्चिनश्च्च मे 2 
तिप्रस्थानंश्च्चमेशाक्रद्च्चमेमन्थीचमे - 
सज्ञेन॑कल्प्पन्ताम्‌॥ १९॥ आग्ग्रयणश्च्च॑मे ` 

श्वदे वश्च्च॑मेद्‌ धु वश्च्चमेव्वै श्वानरश्च्च॑म 
ऽऐ्द्रग्यच्च॑मेमहाव्वै श्वदेवश्च्चमेमरुत्त्वती ¦; 
| याशच्चमे निष्केंबल्ल्यशच्चमेसावित्रश्‍च्चमे > 
' सार स्व तइच्चामे पात्कवतश्च्तामं ५ 
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१ हारियोजनश्च्चमे यज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌॥ २०॥ १४४ 


; स्थुचश्च्चमेचमसाइच्चमेव्वायव्व्यानिचमे ४; 
iy द्रोणकलशशच्चमेग्ग्रावाणइच्यमे$धिषवंणे ५९ 
y चमेपूतभृच्चंमऽआधवनीयं्च्चमेव्वेदिश्च्यमे |; 
X बहिंझ्च्चमेऽवभृ थइ्च्ञ॑मेस्वगाकारञ्च्यंमे | 
५0 सज्ञेन॑कल्प्पन्ताम्‌॥ २१॥ (न०)॥ % 
77 अग्य्नशच्चमेघर्म्मरुच्चमेऽक्कश्च्चमेसूर्व्यशच्यमे ५८ 
७ प्याणउच्चमे 5 श्वमे धश्च्चामेपुथिवीच मे ¢ 


४५ 
छ ऽदितिश्च्यमेदितिंश्च्यमेद्यौरच्च॑मेऽङ्गलंय ए 


— ———S पड 


QUEL a प्या याच्या Loy 


४४ शाक्क्क रयो दिशश्च्यमे यज्ञेन क ल्प्पन्ताम्‌ १२ 
W ॥ २२॥ व्व्रतञ्चमऽऋतवञ्च्चमेतपञ्च्चमे 
y संव्व्त्सरञ्च्चमेऽहोरात्रेऽऊर्व्वष्ट्ठीवेबहद्रथन्तरे 
(0 चमे यज्ञे न॑ल्प्पन्ताम्‌॥ २३॥ (Ao )॥ 
४ एका चमेतिस्त्रश्च्च मेतिस्त्रच्णमे पञ्चचमे 
WwW पञ्जचाचमेसप्तचमेसम्तच॑मे नव॑चमे नव॑चम 
 ऽएकादशचमऽएका दशचमे त्रयो दशचमे ' 
; श्रयो'दशचमे पञ्ज दशचमे पञ्च॑ दशचमे ¦ 
(0 सप्तदंशचमेसप्तद शच॑मेनवंदशचमेनवंदशचम | 
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७४८४, 


ऋ 5एककवि&शतिइच्चम 5एकं वि&शतिउच्चमे १३६. 
४४ त्रयोवि &शतिङच्चमेत्रयोवि&शतिङच्चमे ¦ | 


bs aatas शतिइ्च्चमे पञ्चवि&डातिइच्चमे ४ 
छ सप्सविहशतिरुच्छमेसप्सविं६शतिरच्छमे ¦ 
77 नव वि€ झातिश्च्यमे नव॑वि£ sagem ८ 


ऽएकं त्रिशशच्चमऽएकं त्रिशशच्चमेत्रय॑स्त्रिः | 


चतं्त्रश्‍च्चमेऽष्टौच॑मेऽष्टोचमेद्वादंहाचमेद्वादंशचमे 
५७ षोड॑डाचमेषोडंशचमेविऽशतिश्च्च ates 
Z शतिश्च्चमे चतुर्वि शतिर्च्चमे चतुर्वि£ ` 
® शतिइ्च्चमे ऽष्टावि€शतिश्च्चमे ऽष्टावि ६ 
50 शतिइच्चमे द्वात्रिह्शच्चमेद्वान्रिध्शच्चमे vata 


2 rw 
०७) 2 ¢ 26 
e a X 


2 
SUE 


५० शच्चमे षट्‌ त्रिं£शच्चमे चत्त्वारि £ शच्च मे 
T चत्त्वारि £शच्चंमे चतुङच्चत्वारि£शच्चमे 
0, चतुदुच्चत्त्वारिध्शाच्चमे$ष्ट्राचत्त्वारिः शच्चमे 
Z यज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌॥ २५॥ (न०)॥ 
त्र्यविंश्च्चमेत्यवीचंमेदित्यवाट्चमेदित्यौही 


कीची लक pa 
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S चमेपञ्चाविश्च्चमेपञ्चावीचंमेत्रिवत्सञ्च्चंमे १३ 
७, त्रिवत्सार्चमेतुञ्य वाट्च॑मेतुण्याँ हीच॑मे ४ 
® यझेनंकल्प्पन्ताम्‌ ॥ २६॥ पष्ठु वाट्च॑मे ४2 
® पष्ठौहीच॑म5उक्षाच॑मेव्वशाच॑म5ऋषभदरच्च॑मे “2 
७ व्वेहच्च॑मेऽनङ्‌ वाँश्च्चंमे धेनुइच्च॑मेयज्ञेन॑ | 
"> कल्प्पन्ताम्‌॥ २७॥ ( Ao )॥ व्वाजांयस्वाहां 2 
प्प्रसवायस्वाहांऽपिजायस्वाहाक्रतंवेस्वाहा 
४४ व्वसवेस्वाहाऽहर्प्पतयेस्वाहाह्वेमुग्धायस्वाहा ४: 


कक 3-33: 324 2 aues SIT TTT aas T 


४० मुग्धायंव्वैन& शिनायस्वाहाव्विन& शिनं १२०, 


w 5आन्त्यायनायस्वाहान्त्यायभौवनायस्वाहा ५ 
। भुब॑नस्यपतंयेस्वाहाधिंपतयेस्वा हांप्प्रजापंतये `: 
४४ स्वाहा ॥ इयन्तेराण्मित्रार्ययन्तासियमंन ` 
॥ ऽऊर्ज्जेत्वाव्वृष्टयैत्वाप्प्रजानान्त्वाधिंपत््याय `: 
॥ २८॥ आयुर््यज्ञेन॑कल्प्पतांप्प्राणो बज्ञेन॑ 
४॥ कल्प्पताञ्जक्षुर्बज्ञेन कल्प्पता ४ *श्रोत्र॑ यज्ञेन 
77 कल्प्पतांव्वाग्गबज्ञें नक ल्प्पताम्मनों यज्ञेन ! 
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छ कल्प्पतामात्क्मा येनंकल्प्पतांब्र ह्यासञ्चेन॑ १४° 
W कल्प्पताञ्ज्यो a जञेनकल्प्पता y ४ 
wy स्व॒ ष्यं सञेनंकल्प्पतां पृष्ठ ठं ब्यज्ञेनंकल्प्पतां | 5 
a यज्ञोयज्ञेनंकल्प्पताम्‌ ॥ स्तोमंश्च्चयजुश्च्च जुश्च्च 7 
y अनऋेक्चसामचबृहच्चरथन्तरञ्च॥ स्वर्हेवा $# 
W ऽअगन््मामृतांऽअभूमप्प्रजापतेटप्प्रजाऽअंभूम £ 
0 व्वेट्स्वाहाँ॥ २९॥ x 


इत्यष्टमोञ्ध्यायः Wen a 


अथ शान्त्यध्याय 
0 हरिं ३० ऋचंव्वाचम्प्रपद्येमनोयजु(प्प्रपंद्य ` 
oy सामप्प्राणम्प्रपद्ये चक्षु ( *श्रोश्रम्प्रपंद्यो॥ | 
(0 व्वागोज = सहौजो मयिप्प्राणापानौ॥ १॥ 7 
g यचे छि दरञ्जक्षु षो हृद यस्यमन॑सो व्वातिं | 
(0 तृण्णम्बृहस्प्पतिम्मे तहं धातु ॥शन्नोंभवतु ` 
भुव॑नस्ययस्प्पतिं=॥ २॥ भूर्व्भुव्स्व+। | 

तत्संवितुर्व्वरेण्यम्भर्गो दे वस्य॑ धीमहि ॥ i 
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{A sere SET EEE न 
ers ye re fe SEW oaea 


g थियोयोर्न-प्रचोदयांत्‌॥ ३॥ कर्यानहिच्चत्रु च्चत्र १२२ 

छ SUVA deed te wat wart C 
oy चिष्ठ्ठयाव्वृता ॥ ४॥ कस्त्वांसत्योमदांनाम्मह ` 
^ हिष्ठ ठोमत्सदन्ध॑सह ॥दूढाचिंदारुजेव्वस्‌ ˆ 
y ॥ ५॥ अभीषुणत्सखींनामविताजरितणाम्‌॥ ¦ 
> श॒तम्भवास्यूतिभिं=॥ ६॥ कयात्वन्न © 
) ऽऊत्याभिप्प्रम॑न्दसेव्वृषन्‌॥ कयांस्तोतृब्भ्य ५ 
W &आभर॥ ७॥ इन्द्रोव्विश्श्वस्यराजति॥ शन्नो ४2 


g W ऽअस्तुद्विपदेशञ्चतुष्ष्पदे॥ ८॥ शन्नोमित्र) ¦ 
४४ शांव्वरुं ण्‌ शन्नोंभवत्वर्ष्बमा॥ इान्नऽडन्द्रो 

77 बृह स्प्पति( झान्नोव्विष्ष्णु'रु SAAD Ie N 
© शन्नोव्वात॑+ पवता ७ इान्न॑स्तपतुसूर्य्स+॥ ४ 
0 शन्न कनिंक्रदददे व3 पर्ज्जन्यो ऽअभिवंर्षतु ` 
Nou अहांनिशम्भव॑न्तुनह Mette ४ 
O प्प्रतिंधीयताम्‌॥ शन्नऽइ्न्द्राग्य्रीभ॑व तामवोभिट he 
४० शत्र॑5इन्द्रावरुणारातह॑च्व्या ॥ शन्न इन्रापूषणा 
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5 न्याजसातीशभिन्द्रासोमांसुवितायशंस्यो } ९* 
eee शक्षो देबोरभिष्ट्य5आपो'भवन्त ¦ 
र ib पथिविनोधवा ह ॥ १२॥स्योना {¦ 
Ü ॥ सच्छानट्शम्म | 
0 aaae ॥ १३ ॥ आपोहिष्ठ्रामंयोभुवस्तान॑ ८ 
Z $ऊर्जेदंधातन॥ महेरणांयचक्षसे॥ १४॥ / 
qa- शिव त॑मोरसस्तस्य॑भाजयतेहनं+ ॥ पु 
उशातीरि वमातरं- ॥१५॥ तस्म्मा 
ka $अर डु मामवो सस्य क्षयांयजिन्न्वंथ॥ 7 


Ww आपो जनयंथाचन ॥ १६॥ द्यौ>ज्ञान्ति १५ 
iy रन्तरिक्ष शान्ति + पृथिवीशान्तिरापट शान्तिरो {. 
y षधयहशान्ति- ॥व्वनस्प्पतंयह् शान्तिर्विश्वे |` 
७ देवा३शान्ति््ब्रह्मशान्ति( सर्व्व शान्तिः X 
५० शान्तिरेवशान्ति सामाशान्तिरेधि ॥ ९७॥ ¦ 
Wy हतेह#हमामित्रस्यंमाचक्षुषासर्व्वाणिभूतानि 7 
07 समी क्षन्ताम्‌ ॥ मित्रस्याहञ्चक्षेषासव्वीणि | 
भूतानिसमी क्षे ॥ मित्रस्यचक्षषासमीक्षा : 
महे ॥ १८ ॥ हतेह&हमा। ज्ज्योक्क्तेसन्ट्शि 
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फु जीव्व्यासञ्ज्यो क्ते सन्हरिजीव्व्यासम्‌ १ 
॥१९॥ नमस्ते हर॑ सेशोचिषेनमस्ते / 


cy ऽअस्त्वच्चिषें॥ अ्यांस्ते ५असममत्तपन्तुहेतय- ˆ. 
Gy naa teresa grat भ॑व॥ २०॥ ˆ 
a नमस्तेभग ack नमस्तेस्तनयित्रवे'॥ : 
) ade स्व-- समीहंसे। % 
तवत समाहत डु ` 
कुरुष्प्रजाब्भ्योऽभ॑यन्नट TSA ॥ २२॥ 
a सुमित्रियानऽआपऽओषधयः सन्तुदुम्मित्रि ˆ 
2 यास्तस्म्मै'सन्तु य्‌) ऽस्म्मान्द्वे ष्ठि य ज्ञ॑ २० 
5 Tim २३॥ तच्चक्षुईवहितम्पुरस्ता ` 
57 च्च्छुक्रमुर्च॑रत्‌।परयेंमशरद॑-शतज्ीवेंम शरद॑ `` 
D शतधशृणुयामशरद+ शातंप्रवब्रंवाम शरदं- rd 
£; शतमदीना/ स्थामशरद॑- शतम्भूयंश्च्चशरद-- 

G रातात्‌॥ २४॥ | 


इति झान्त्यध्याय: । 
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wm स्वस्तिप्रार्थनामन्त्रा i १४८ | 
हरिं+ ३७ स्वस्तिन छ | 


' स्ताक्ष्यों 5अरिष्ट्ड नेमि, स्वस्तिनोबहस्पति `. 
/ ईधातु ॥ १॥ ॐ पय + पृथिव्व्याम्पय / 
/ $ओष धीषुपयो'दिव्व्यन्तरिंक्षेपयो' धार ॥ ६ 
पर्यस्वती€ प्प्रदिशं+ सन्तुमह्‌्य॑म्‌॥ २॥ “ 
व्विष्णोरराटंमसिव्विष्ण्णोल श्रप्प्त्रेस्त्थो 


ae ee maait RE a ह. 


व्विष्ष्णो € स्यूर सिव्विष्ष्णो द धू वो ऽसि ॥ ¦ 
५४ चवै ष्ष्णावमंसिव्विष्ष्णावेत्त्वा ॥ ३ ॥ 3» 
॒ 


wAY 


2! अगिग्रर्हेवताव्वातोदेवतासूर्य्योदेवताचन्द्रमा 
५ देवताव्वसंवोदेवतारुद्रादेवतां55दित्त्यादेवता | 
॥ भमरुतोंदेवताव्विश्वेंदेवादेवताबहस्प्पतिर्देवतेन्द्रों ` 
0! देबताव्वरुंणोदेवतां॥ ४॥ 

3 सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो 
W नमः॥ भवे भवे नातिभवे भवस्व मा 
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D भवोद्भवाय नमः ॥ ५॥ वामदेवाय नमो 

T ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय É 
(॥ नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय '£ 
(0 नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः '£ 
सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः॥ G 
oy अघोरेभ्यो 5थघोरेभ्यो घोरघोरतरे भ्यः ॥ Gi 
सर्वे भ्यः ad शर्वेभ्यो नमस्ते ऽअस्तु 
g रुद्ररूपेभ्यः॥ ७॥ तत्पुरुषाय विदाहे 
महादेवाय धीमहि॥ तन्नो रुद्र: we 
Y प्रचोदयात्‌॥ ८॥ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वर: 
d सर्व भूतानाम्‌ ॥ ब्रह्माधिपतिब्रह्मणो `: 
4 उधिपतिब्रह्मा शिवो मे ऽअस्तु सदा ४ 
_शिवोजञ्म्‌॥ ९॥ | ty 
/ ॐ शिवोनामासिस्व्धितिस्तेपितानम॑स्ते ¦! 
' ऽअस्तुमामा हि# सी ॥ निवर्त्त॑याम्म्या ४! 
यु षे SATAN यप्प्र जन॑नायर एयस्प्पो घाय a 
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छ सुप्रजास्त्वाय॑ंसुवीब्बॉय॥ ए०॥ ९ 
g > व्विश्वांनिदेबसवित्हुरितानिपरांसुव॥ | 
gy यद्धद्रन्तन्नऽआसुंव॥ ११॥ ॐ Bhoenkd ` 
(0 रन्तरिंक्ष£ शञान्ति--पृथिवीशान्तिरापटशान्ति ˆ 

i रोषधयट्शान्ति-- ॥ व्वनस्प्पतंयट्ञान्तिरव्विश्च G 
७ देवा3शान्तिर्ब्बह्याशान्ति€ सर्व्व ध्शान्तित | 
a शान्तिरिवशान्तित्सामाशान्ति रेधि ॥१२॥ 


SS TEES EEE TN 


y ॐ सर्व्वेषां वा एष व्वेदाना'४ रसो यत्साम १०२ 
ag सर्वेषामेवैनमेतद्वेदाना /रसेनाभिषिञ्जति ॥ ` 

3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः 0) 
अनेनश्रीरुद्राभिषेककर्मणाश्रीभवानी : 
शङ्कर महारुद्र: प्रीयतां न मम। 


_ ॐ साम्ब सदाशिवार्पणमस्तु | 


Scanned by CamScanner 


षडङ्गन्यासः- 
मनो जूतिरिति मन्त्रस्य बृहस्पतिक्रषि: बृहती छन्द: बृहस्पतिर्देवता (1 
हृदयन्यासे विनियोग; | 

३० मनो जूतिज्जषतामाज्ज्य॑स्य 

बृहस्पतिर्य्यञ्चमिमंतनो त्वरिंष्टंबज्ञठ० समिमं 

दधातु । व्विश्चे देवासं ऽइह मादयन्तामो इँ warts ॥ 
३% हृदयाय नमः ॥ १ ॥ 

५ अबोदृध्यग्निरिति मन्त्रस्य बुधगविष्टिय ऋषिः अग्निदेवा त्रिष्टुप्‌ छन्दः सर 

pa शिरोन्यासे विनियोग: | 


— ee a ललल | पि —_. i 
Ww ७३% अबोदध्यग्रि> समिधा जनानांप्प्रतिं धेनुमिवा १५५ 


छ यतीमुषासंम्‌। यह्वा 5इंव प्प्रवया मुजिहांनाट प्प्रभानव- 

2 सिस्रतेनाकमच्छं॥ | | 

ह. . , 32 शिरसे स्वाहा ॥ २ ॥ क्षा 
मूद्धागसिति मन्त्रस्य भरद्वाज ऋषि; अग्निदेवत त्रिष्टुप्‌ छन्द: शिखान्यासे > 


ॐ मूर्द्धानं दिवो 5अरतिम्पृंथिव्याव्वैश्वानरमृत ` 
। ऽआजातमग्निम्‌। कविर्ठ० सम्प्राजमतिंथि 
' जनानामासन्ना पात्रं जनयन्तदेवा>॥ OR 

39 शिखायै वषट्‌ ॥ ३ ॥ ` । 
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ग 


WY मर्माणि त इति मन्त्रस्य अप्रतिरथ ऋषि: मर्माणि देवता विराट छन्द; १५६ 
कवचन्यासे विनियोग टा 
Wy ॐ मर्म्माणि ते व्वमँणा च्छादयामि सोमस्त्वा ४४ 
(0 राजामृतेनानु वस्ताम्‌। उरोर्व्वरींयो व्वरुणस्ते कृणोतु 

/ जयन्तं wart देवामंदन्तु ॥ 
३% कवचाय हुम्‌ ॥ ४ ॥ 
7 विश्वतश्चक्षारिति यन्त्रस्य विश्वकर्मा भौवन ऋषिः विश्वकर्मा देवता त्रिष्टुप्‌ ४9 
| ` छन्द; नेत्रन्यासे विनियोग:। | ; 
y ॐ व्विश्वतश्च्चक्षुरुत व्विश्वतोमुखो व्विशश्व तो ४) 
/ बाहुरुत व्विश्वतस्प्पात्‌। सं बाहुब्भ्यां धम॑ति 5 


y 
7 सम्पतंतरेर्द्यावाभूमीं जनयन्देव Su | 0 


en a gE डया 


! 32 नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ५ ॥ 

4 या नस्तोके इति यन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषि: एको रुद्रो देवता जगती छन्द 
7 अस्त्रन्यासे विनियोगः। | 

, ॐ मान॑ स्तोके तन॑ये मा न ऽआयुषि मा नो गोषु 
मा नो ऽअशश्वैषु रीरिषट । मा नों व्वीरान्रुद्र भामिनों 
| व्वधीर्हविष्म्मन्तट सदमित्त्वांहवामहे॥ 

| अस्त्राय फट्‌ ॥ ६ ॥ 
| 
k 


/ 


| 
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> सिद्ध्यर्थं तत्सम्पूर्णफल wad च श्री साम्ब- - 
४ सदाशिवस्योत्तरपूजनमहंकरिष्ये-इति सकल्प्य 


> श्रीसाम्बसदाशिवस्य षोडशोपचारैः पूजनं कुर्यात्‌- 

g 

y nt 

wy रुद्रीपाठ का विविध फल ९०९, 
> रूद्रीसंख्याफलं देवि शृणुष्व वदतो मम । 


S एकावृत्त्यादिपाठानां यथावत्कथयामि ते ॥ १ ॥ 
oy सङ्कल्पपूर्वं सम्पूज्य न्यासाङ्गेषु सकृत्‌ सकृत्‌ । 
W ara पञ्चामृतेनैव ध्यानपूर्वं शिवं जपेत्‌ ॥ २ ॥ 
fy बालग हो पशान्त्यर्थमेकाव्‌ त्तिमुदीरयेत्‌ | 

5 उपसर्गो पशान्त्यर्थ त्रिरावृत्ति wert: ॥ ३ ॥ 
ग्रहोपशान्त्यै कर्तव्या पञ्चावृत्तिर्वरानने | wy 
WW महाभये समुत्पत्ने सप्तावृत्तिमुदीरयेत्‌ ॥ ४ ॥ bs 
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नवावृत्त्या भवेच्छान्तिर्वाजपेयफलं लभे त्‌ । 


राजवश्ये विभूत्यै च रुद्रावृत्तिमुदीरयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
रुट्रैस्त्रिभिः कामसिद्धिवैरिहानिश्च जायते | 
शशु्च पञ्चभी रुद्रस्तथा स्त्री वश्यतामियात्‌ ॥ ६ ॥ 
सौख्यं स्यात्सप्तभी रुद्रै: शिवमाप्रोति मानव: | 
नवस्ट्रै : ` पुत्रपौत्रधनधान्यसुतान्वितः ॥ ७ ॥ 
राजभीतिविनाशाय: वैरस्योच्चाटनाय च | 
धमार्थकाममोक्षाणां साधनाय तत: पर म्‌ ॥ ८ ॥ 
अल्पमृत्युविनाशाय तथारोग्ययशःश्रियै । 


राजवृद्धिप्रदेयाय महारुद्रैकसंख्यया ॥ ९ ॥ ह 
y% त्रिभिश्चैव महारुद्रेरसाध्यासाधनाय च | wy 


पञ्चभिश्च महारुद्र: राज्यकामः प्रसाध्यते ॥ १० ॥ १ 
7 सप्तभिश्च महारुद्रैः सप्तलोक: प्रसाध्यते | 
X नवभि श्च Weed: पुनर्जन्म न जायते ॥११॥ 
Cy. अतिरुद्रैक संख्येन देवत्वं प्राप्नुयाज्नर: | 
डाकिन्यादिभये प्राप्ते एकावृत्तिं weer: ॥१२॥ 
भूतप्रेतेपिशाचानां भये च गुणवृत्तितः | 
ग्रहदोषदशायाञ्च waft न संशयः ॥१३॥ 
my ज्वरातिसारदोषादौ ` वातपित्तकफादिषु | 
W सर्वरोगोपशान्त्यर्थं सप्तावृत्ति्ञ संशयः ॥१४॥ ४१ 
पक सर्वार्थसाधनायैव नवावृत्तिं Bm: Y 
असाध्यरोगनाशाय  मनोऽभीष्सितकर्मणे ॥१५॥ 


rE RA 
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४४ अल्पमृत्युविनाशाय तथारोग्याय वै पुनः । 
W सर्वशान्तिर्भवेत्तत्र रुद्रावृत्या न संशय: ॥१६ ॥ 


भगवान्‌ शिव ने पार्वती से रुद्री के पाठ का फल इस 
प्रकार कहा है-शिवपूजक सर्वप्रथम संकल्प कर अङ्गन्तास 
S करे । पश्चात्‌ शिव को पञ्चामृत से स्नान करावे और ध्यानपूर्वक 
जप करे । रुद्री के एक पाठ से बाल ग्रहों की शान्ति, तीन पाठ 
से उपसर्ग (उपद्रव) की शान्ति, पाँच पाठ से ग्रहों को शान्ति, 
सात पाठ से महाभय की शान्ति, नव पाठ से सर्वविध शान्ति (77 
4 और वाजपेय यज्ञ की फल-प्रात्ति, ग्यारह पाठ से राजा का = 


Br NE RS PUI YS aae - 


y वशीकरण और विविध विभूतियों की प्राप्ति होती है। तीन रुद्रों १६३ 
॥ से कामना की सिद्धि और शत्रुओं का नाश, पाँच रुद्रों से शत्रु 
और स्त्री का वशीकरण, Ud Val से Gauls, नव Vat से 


y प्राप्ति तथा राजा से वृद्धि प्राप्त होती हे । तीन महारुद्रों से असाध्य 
ह कार्य की सिद्धि, पाँच महारुद्रों से राज्यकामना की सिद्धि, सात % 
महारुद्रों से सललोक की सिद्धि, नव महारुद्रो से पुनर्जन्म की ४४ 
per होती | निवृत्ति होती है। एक अतिरुद्र से देवत्व की प्राप्ति, डाकिनी : 
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आदि से भय की निवृत्ति, तीन अतिरुद्र से भूतादिकों से भय को $ 

निवृत्ति, पाँच अतिरुद्र से ग्रहदोष की शान्ति, सात अतिरुद्र से | 

ज्वर, अतिसार, वात, पित्त, कफ आदि दोषों को शान्ति, नव 

W अतिरुद्र से सर्वार्थसिद्धि, अल्पमृत्यु का विनाश और आरोग्य 

(९)! की प्राप्ति होती है । ग्यारह अतिरुद्र से समस्त प्रकार की शान्ति 
होती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है । | 

» रुद्राभिषेक के लिये विविध द्रव्य और उनका विविध फल 

लिख्यते च मया द्रव्यमभिषेकात्मकं परम्‌ | 

जलेन वृष्टिमाप्रोति व्याधिशान्त्यै कुशोदकैः: ॥ १ ॥ 


JC SIPS Sa हैः 


Sul च पशुकामाय श्रिया इक्षुरसेन च | १ 
मध्वाज्येन धनार्थी स्यान्मुमुक्षुस्तीर्थवारिणा ॥ २ ॥ 
पुत्रार्थी पुत्रमाप्रोति पयसां चाभिषेचनात्‌ | 
वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याऽङ्गना ॥ ३ ॥ 
सद्यः पुत्रमवाप्नोति पयसां चाभिषेचनात्‌ । 
ज्वरप्रकोपशान्त्यर्थं जलधारा शिवप्रिया ॥ ४ i 
घृतधारा शिवे कार्या यावन्मन्त्रसहस्रकम्‌ | 
॥ तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः ॥ ५ ॥ 
Y  प्रमेहरोगशान्त्यर्थं प्रापूयान्मानसेप्सितम्‌ | 
77 केवलं दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषतः ॥ ६ ॥ 
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y शर्क रामिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जडा भवेत्‌ । 

॥ श्रेष्ठा बुद्धिर्भवेत्तस्य कृपया शङ्करस्य च ॥ ७ ॥ 
सार्षपेणैव तैलेन शत्रुनाशो भवेदिह | 

मधुना यक्ष्मराजोऽपि गच्छेद्वै शिवपूजनात्‌ ॥ ८ ॥ 
पापक्षयाथी मधुना निर्व्याधिः सर्पिषा तथा | 
जीवनार्थी तु पयसा श्रीकामीक्षुरसेन वै ॥ ९ ॥ 
पुत्रार्थी शर्क रायास्तु रसेनाच्चेच्छिबं तथा | 
महालिङ्गाभिषेके ण सुप्रीतः शङ्करो मुदा ॥ १० ॥ 
कुर्याद्विधानं रुद्राणां ` यजुवे दविनिर्मितम्‌ | 


| wy 
ज्ीशिकरजीकी आरती प्छ 


कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌। 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानीसहितं नमामि ॥ 
` जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा। 
_ ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धड्गी धारा॥ 
` ॐ हर हर हर महादेव | 
'एकानन चतुरानन पञ्चानन राजैं। 
0 _ हंसानन गरुडासंन वृषवाहन साजै॥ 
(0 ` दोभुज चारु चतुर्भुज, दसभुज अति सोहे । 
0 ` तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन-जन मोहे ॥ 
४81 = _अक्षमाला, बनमाला, रुण्डमालाधारी । 
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GEE 


त्रिपुरारी कंसारी करमालाधारी ॥ ३ हर... 
श्वेताम्बर पीताम्बर बाघाम्बर अंगे | 
सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे ॥ ३ हर... 
करमध्ये सुकमण्डलु चक्र शूल धारी। 
सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी ॥ ३% हर... 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका | 
प्रणवाक्षर (3%) में शोभित, ये तीनों एका ॥ ३% हर... 
त्रिगुण स्वामी की आरती, जो कोइ नर गावै । 


भाव-भक्ति के कारण मनवांछित फल पावै ॥ ३% ०१... | 
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